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उपोद्धात 


महाकवि दण्डी 


महाकवि दण्डीकी उत्पत्ति सातवीं शताब्दीमें हुई। यों तो इनको उत्पत्तिके 
समय निर्धारणमें विद्वानोमिं मतभेद है परन्तु अवन्तिपुन्दरीके .आधारपर इनके 
जीवनचरितका छुछ वर्णन इस प्रकार है :--महाकवि दण्डी, किराताजुंनीयके 
रचयिता कविवर भारविके परममित्र दामोदरके प्रपौत्र ये अथवा कुछ विद्वानोके 
कथनानुसार महाकवि भारव्रिका नाम ही दामोदर था और दंडी कवि उन्हीं 
सारविके भ्रपौत्र थे । दंडी कविके पितामहका नाम मनोरथ था तथा पिंताका नाम 
वीरदत्त था । वीरदत्त चार साई थे । चारों भाइयो्मे घोरदत सबसे छोटे तथा 
दशन -शाख्रके निष्णात थे । दंडीकी माताका नाम पौरी देवी था। अमाम्मवश 
दंडो कवि बाल्यावस्यामे ही मातू-पितृविद्दीन हो गये थे। ये काळीपुरीक 
निवासी थे यह जनभुति तो सुविध्यात है ही कि पल्छवचुपतिके राजकुमार- 
को शिक्षित करनेके लिए उन्होंने अपने प्रख्यात ग्रन्य 'काव्यादर्श' की रचना 
को थी । कई छेखकोंके मतोंसे 'काव्यादर्श' में वणित राजवर्मा ही का'्चीके 
अधिपति पल्छव नृपति हैं। पल्कव नृपति शेवरधर्मालम्बबी थे बोर उसके 
प्रचारक मो थे। इनका राज्यकार ईसवी ६९० से ७२५ तक माना यया है। 
अ तएव इन महाकविका समय इतर प्रमाणेकि अनुसार तथा अवन्तिसुन्दरीकी 
कथाके आधारपर सातवी शताब्दीका अन्तिम चरण ज्ञात होता है। इस 
कथनकी पुष्टे इसके द्वारा ओर मी मानी जाती है कि काव्यादर्शमे कालिदास 
एवं बाणके वर्णनोंके सदश वर्णन पाया जाता है। प्रोफेसर तथा इतिहासन्ञ 
पाठकके कथनागुसार “काथ्यादर्श” में निवस्य तथा विकाये एवं प्राप्य हेतुका 
विभाग वाक्यपदीयकर्ता मतूंहरि ( ६५० ६०.) के समान किया गया है। परन्तु 
झहाशय काणेते अपनी साहित्यदर्पण की सृभिकामें अनेक भ्रमा णोका उद्धरण 
देकर सिद्ध किया है कि कविवर दंडो भामहके पूवंबत्ती कवि थे । यह बात 
अवश्य ध्यीन देने ओग्य हैः "कि \ महाय (काणे आमहा -०काछ ०६४९१ के 


(२) 


पष्मात॒का मानते हैं। परन्तु भामहका काळ ६०० ई० के बादका कदापि नहीं 
है अपितु उनका काळ ५०० ६० प्रथमत अथवा इसके समीप मानें तो कोई 


हानि.नहीं है । 
हाँ, महाशय काणेका कथन विचारने योग्य अवश्य हो सकता है, क्योकि 
अवन्तिसुन्दरी कथाको प्रमाणुख्पेण माननेमें अमीतक सभी इतिहासज्ञोंमें मतेक्य 
नेही है। महाशय काणे स्वमतानुरूप सिद्धान्तके सम्थनर्में कहते हैं कि कव- 
यित्री विद्या ( विज्ञा ) या विजकाके नामसे निदिष्ट एक इलोक "याजू 'धर-पद्धति' 
हैं बणित है । उक्त इलोकर्मे 'काब्यादर्श का वर्णन है । बह इळोक निम्नांकित 
प्रकारें है। 
'नीलोत्पलदलश्यामां विका मामजानता । 
वृथेव दण्डिना प्रोक्त स्वंशुबछा सरस्वती ॥' 
इस कथनसे यह सिद्ध ही है कि 'काव्यादशं' के प्रणेता दण्डी कवि ही हैं। 
यथाङ्गम दसवीं ओर एकादश शतान्दियोके आछंकारिकोने अर्थात मुकुळ भट्ट 
बौर मम्मट भट्ट महोदयोंने क्रमशः अपने-अपने अलंकार-म्रन्थोमिं, जिनके नाम 
*अमिघावृत्तिमातृका? तथा 'शन्दव्यापारविचार' रक्‍्खा है, विजकाके अनेक इकोकोंका 
उद्धरण दिया है, अतएव विज्जका का समय ८५० ई० पूवं है । जल्हणकविकी 
'मृक्तिमुक्तावठी' में राजशेखरकृत जो लोक मिलता है उससे 
दिदित होता है कि कर्नाटक प्रान्तं बिजयांका नामकी कोई एक कवयित्री 
सरस्वतीके समान तदानीन्तना थी, जेसा निम्नांकित शाङ्ग भरपडतिके १५४ क॑ 
इलोकसे प्रतीत होता है 
“सरस्वतीव कार्णाटी, बिजया जयत्यसौ । 
या विदर्भोगरां वासः काछिदासादनन्तरम्‌ ॥' 
विज्जका ही विजयांका थी तथा बही विजयांका मदि द्वितीय पुलकेशीके 


a स विजयमहुदारिका रही हो तो उसका काळ ६६० 
कक २०१५३ । अतः सिद्ध bs कि महालय काणे ' 
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सदीके अन्तिम चरणमें मानते हैं। इन दोनों मतोमें अर्यात्‌ महाशय काणे शोर 
अन्य इतिहासवेतृमण्डळकि में महाशय काणेका मत कुछ दिथिळ मालूम 
पढ़ता है। अस्तु, वण्डो कविके द्वारा रचित ग्रन्योमें भी इतिहासकारोमिं 
मतेक्य नहीं है।' राजशेखर कवित शाक भरपदतिके एछोक १७४ से स्पष्ट 
विदित होता है कि प्राचीन समयसे दण्डीकविरचित तीन काव्य है--जेसा कि 
साना भी जाता है। 


महाकवि दण्डीको रचना 


कुछ इतिहासलेखक वशकुमारचरित तथा काव्यादशको, एवं कोई अवन्ति- 
सुन्दरीकथा तथा काव्यावर्शंको, दण्डीकविप्रणीत मानते हैं । परन्तु काव्यादशंको 
समी एकमतसे दण्डीकविविरचित मानते हैं। लेकिन, अवन्तिसुन्दरी कथाकी 
अपेक्षा दशकुमारकी ओर इतिहासज्ञ अधिक मतेक्यमें पाये जाते हैं। कुछ 
इतिहासश्च तो 'छन्दोविचिति’ नामक एक काव्यको दंडी कविका तीसरा 
काव्य मानवेके पवामें हैं | किन्तु. छन्दस्‌ शाब्द छन्दःशाज़का नाम ही है। 
इस नामका कोई काव्य नहीं है । अस्तु, महाशय कीथके मतानुसार दशकुमार 


' . चरितका सुगोळचित्रण तो हर्षवद्धन पुर्वके भारतके वर्णनते साम्य रक्षता 


है । दशकुमारचरितकी मावाप्रणाळी तथा बणंतशेछी भी दण्डीकविके सुबन्धु 
ओर बाणभट्टके पूर्वमे होतेकी सूचना देती है । महाकवि भारवि कांचीनगरोके 
जपति सिंह विण्णुवर्माहे सभापण्डित थे। इससे यह सिद्ध है कि दण्डी कवि 
सातवीं सदीके उत्तराद्च में थे । 


दश्ञङमारच.रत 
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( ४) | 
बात्रा--विलास आदिके आघारपर अति रोचकता एवं सरछतसे | 
रिवा गया है । इसमें पाठकोंको मुग्ध एवं आकषित करनेकी खूबी है । चोर-शाख्र | 
ओर राजनीतिज्ञान तथा व्यावहारिक शानका उपदेश तो पदे-पदे है। कुछ | 
स्पर्म _कासशाज्रका वर्णन निपुणतापुर्ण वणित है। कुछ इतिहासके पारंगत | 
उसे अश्लील होनेसे दोषमय कहते हैं किन्तु साहित्यिक इष्टिसे वस्तुतः वह शुण | 
हो है। बाण ओर सुबन्धु कवके मइश इस काव्यका rs | 
स्मृतिपटलमें सदा अंकित रहता है । तवानीन्तना व्यव कुटिलताएँ तो | 
इसमें कूट-कूटकर भरी हैं । कुछ छोगोंके विचारसे यह काव्य एक लेखकका | 
लिखा नहीं है । उनके विचारोसि यह दो कवियोंकी कृति है। वे पूर्वपीठिकाके | 
लेखकको अळग तथा उत्तरपीठिकाके लेल्लकको अळय मानते हँ. । वे छोग कहते | 
हैं कि पूवंपीठिका और उत्तरपीठिकाके सुक्ष्मनिरीक्षणत्ते एक दूसरेमें साम्य नहीं | 
है । कुछ विद्वानोंके मतसे तो पूरवपीठिका और. उत्तरपीठिका दण्डीकविनिमित हैं ही | 
नहीं । कुछ इतिहासज्ञ तो पद्मनाभ नामक कविको उत्तर पीठिकाका छेखक | 
मानते हैं। अस्तु" । | 
केवळ दशकुमारचरितकी तोन टीका हैं :--वे टीकाएँ, पुर्व ीठिका और | 
उत्तरपीठिकापर नहीं हैं। उनके कर्ताओके नाम तया रीकाओंके नाम निम्नां- | 
खित हैं-ध्षिवराम पण्डितकी “सूषणा', कवीन्दराचाये पण्डितकी :पदचन्द्रिका' 
और पण्डित भावुचन्दकी 'रधुदोपिका' । ये तीनों टीकाएँ सुप्रसिद्ध. हैं । | 
पूर्वपीठिकापर न होनेसे कुछ ' विद्वानों के मतसे पूर्वपीठिका महाकविदण्डी | 
निर्मित नहीं है । | 
_ जो भी हो, प्राचीनताके अनुयायी तो महाकविदण्डी निमित पूदंपीठिका- | 
चरित भोर उत्तरपीठिका-सहित 'वशकुमारचरित' को मानते हैं। अतः दण्डी | 
कविके छलित पदोंवाके दश्कुमारचरितका कोन गद्यकाव्य छालित्य में साम्य कर | 
सकता है ? ३ | 


। 

| 

ल्‍ | 
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॥ श्री! ॥ 


दग्कुमारचारितस . 
पूर्वपीठिका 
“ए 
प्रथमोच्छ्वासः 
ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः णतघुतिभवनाम्भोरहो नालदण्डः 
® अथ बालविबोधिनी & 
नवनीरघरच्छायां जितपू्णत्ुविग्रहाम्‌ । 
नीलां वाऽप्यथवा शुभ्रां कार्खिदेकां गिरं अये ॥ 
पितरावग्रजन्मानं गुखूं्ानम्य यत्नतः! 
व्याख्यां दशकुपारस्य कुर्वे वालविवोधिनीम्‌ ॥ 


& बालकीड़ा ® 

नवनीत खा, नवनीत सब छातेछ कहाँसे पात्रमें । 

आ सूकको वाचाळ भी करते अहो क्षणमात्रमें ॥ 

जो विस्मयान्वित वस्तुओंकी शक्तिके कर्ता सदा । 

वे कृष्णजी सह राधिका जिह्वाग्रणी हों सबंदा॥ 
संसारमें कारय-कारण दोनोंका नियतसिङ एक सम्बन्ध है । जिस स्यानर्मे काये रहता 
हे वहीं कारण रता है क्योंकि कार्य विना कारणके कमो नहीं होता । यदि यह कदा 
जाव कि, कारण रहनेपर कार्य स्वयमेव हो जाता है? तो यह बात भ्रमपूण दै एवं अनि” 
शिषत भौ है। प्रायः देखा जाता है कि कायं कारणके रहनेपर मॉ नहीं दोता । भत एव 
उपयुक्त बात सा सत्व है क्योंकि अव कार्य बिला कारणके नहीं होता तन कायसाषक 
कोई देतो शीक ह हिले, कातेन मी का हा. उका है।। हरी हैरी! के हेवी है शिते कार प्रकिवत्नक मी ह ० शा. सकता है।। बो 


@ लो माखन खाकर गोपिवोकी भार्थनापर अपनी छौठाते उसी क्षण बरतन मर देते हैं। 


२ दशकुमारचरितम्‌ । [ पृर्वपीठिकायां 
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क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्वट्टिका केंतुदण्डः । 
उ्योतिक्षक्राक्षदर्ण्डाखभुवनविजयरतम्यदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः 


हितीयबाघोगतः सम्पूर्णा कोलो) क निगेतो बळेख्तमाङ्गं समा- 
क्रान्तवानिति पौराणिकी कया । न्य ys 
ब्रह्माण्ड जगदेव छत्रमातपत्रं तस्य दण्ड आघारयष्टिः । भगवसः समस्तजयदाधा- 
रत्वात्‌ । एतेनोष्वंपादो गम्यते । शतधुतेब्रह्मणो भवनं शुहमाघय इत्यथः, यदम्मोर््‌ 
कमं तस्य नाळदण्डो वृन्तु्ता यष्टिः, अनेन मध्यभपादो गम्यते । क्षोणी क्षितिरेव 
नौस्तरणिस्तस्याः कूपदण्डो गुणवृक्षः, एतेन सूतरस्यपादो गम्यते । क्षरन्ती प्रवह- 
साणा याऽ्मरसरिदाकाशगङ्गा सेव पट्टिका पताका तस्याः केतुदण्डो घ्वजदण्डत्व- 
ख्पः अयमप्यृष्वंपादः । ज्योतिषां ग्रहनक्षभादीनां चक्रं मण्डछिमेव चक्रं रथचक्रमि- 
त्यथं: तस्याक्षदण्डः काषठदण्डविणेषः । त्रयाणां भुवनानां समाहारः , भिमुवनं भेछो- 
बयं तस्य यो व्यापनरूपो विजयस्तत्सूचकः स्तम्भदण्डः । विवुषद्वेषिणामसुराणां 
कार्यकी प्रतिवन्धक है, दूर हो जानेपर कार्यसिद्धि हो जाती है। 'वद्द कायंप्रतिवन्यक शक्ति 
इं्रानुकम्पासे ही दूर हो सकती है इसी कारण मक्त जन स्वसरअदायानुसार विशेष तथा 
सामान्य रीतिते सन-बन एवं मावनाके साथ परमपिता परमेखर'का या उनकी इतियोंका 


१ 
| 
| 
| 


| 
| 
। 


आराषन करते हैं । उसी भावमय भाक्तका नाम मंगळाचरण है जो अन्यारम्मर्मेकी | 


जाती है। 


इसी कारण भन्थक्ृद सज्जन अपने-अपने अन्थोके प्रारम्ममें मंगछाचरण करते हैं, जिसके 
कारण अध्यापक तथा झिष्यों, पाठक एवं पाठिकाओंको अनाग्यास ही. झुम फळकी आधि 

, होती है । पूज्यपाद दण्डा कविने मी इसी प्रणाळीके आधारप र अपने ग्रन्-दशकुमार” 
चरित-की रचनाके आरम्ममें भगवान्‌ वामनके चरणकी वर*दना की, जिससे उनके ध्रन्य- 
कौ निर्विष्न समासि मी हो तथा सुद़दोंढो छाम भी दो । बे अपनी भाषमयी भक्ति 
निम्नरोस्या प्रदर्शित करते हुए गगवान्‌के चरणकमलोंकी स्ह[ति करते हैं-- 


परमपिता परमेश्वर बामन भगवानका सेरणकमरूदण्ड आपकः तथा पाठकन्पाठिकाओं : 


का कल्याण करनेबाला है। जिस समय देवताओंकी कार्य सिडिके छिप विष्णु भगवासने 
छ्यवेषी पासनावतार धारण किया था तथा पातारके रागा वलिते तीन घरण एब्वी-दान 
का संकल्प करा लिया या उस समय राआ बलिको छद्यसे बन्दी करनेके हेतु उन्होंने तीनों 
कोकोंको नापनेके लिए अपना चरणरूपमात्र दण्ड बनाया था तथा उसे आकाशतक 


कम्बायमान कर दिया था । उस समय बह चरण जैसा प्रतीत होता था उसीका वर्णन इस | 


इळोषमे वितरित कियो गयी है” Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आगामी सुष्टिके समी होग-- प्राणिमात्र-इस मंगराचरण से सुन्दर कळ प्राप्त करें | 


| 
| 
| 


| 
| 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याह्र्‍योपेतम्‌ ३ 


श्रेयसत्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः || 

कालदण्डो यमदंण्डस्वरूपः, त्रिविक्रमस्यायमिति त्रेविक्रमो विष्णुसम्बन्धी अद्धिप्र- 
अरणो दण्ड इवेत्य्घिदण्डव्यरणदण्डस्ते तुभ्यं तव वा श्रेयो मञ्गरूं सुकृतं वा वितरतु 
ददातु । अन्न रूपकालद्धारसंसृष्टि: । ब्रह्माण्ड-क्षोणी-स्वरंङ्गासु छत्र-नौ-पट्रिकानामा 
रोपो भगवच्चरणे दण्ड-कूपदण्ड-्घ्वजदण्डत्वारोपे हेतुरिति परम्परितरूपकं तच्चात्रा- 
विलट्ृशब्दनिवन्धनम्‌। ज्योति्क्ाक्षदण्डेत्पत्न तु चक्रशन्दस्य प्लिप्ठत्यात्‌ एिल्ष्ट- 
शब्दनिबन्धनस्‌ । अन्यत्र तु केवलं निरञ्गरूपकम्‌ । तेषाग परस्परनिरपेक्षत्वात्‌ 

संसृष्टिः । वृत्तत्चान्न लग्धरा । | 


वह चरण क्या, मानो अझाण्डरूपी छत्रका स्वणंमय दण्ड है । अथवा ग्रह्माके उत्पत्ति 


स्थानरूपी कमळका नाळ-दण्ड है। बा पृथ्वीरूमी नोकाका कूपदण्ड ( गुनरखा ) दै! 
अथवा स्वर्गते गिरनेवाली भाकाशगंगारूपी पताकाका, केतुदण्ड है। अथबा चन्द्रादि 
नक्षत्रोंके ज्योतिइचक्रका अक्षदण्ड दे । अथवा मगवानूके मैछोक्य-विअयको सूचित करने- 
चाळा सूचक स्तम्भ है तथा इन्द्रादि देवोंके शनुओोको ताड़ना देनेवाळा काळदण्ड है। 


इम इछोकमें प्रतिपादके अन्तर्मे आठ बार दण्ड शब्द व्यवह्वत हुआ है तबा प्रतिपाद 
के पाचवं अक्षरके पद्मात यह शब्द आया है । अतः पादान्त्यानुप्रास और पदान्त्यानुप्रास 
इसे कइना चाहिये । दिन्दीमें इते तुकान्त कविता कहा जाता है। परन्तु चोथे पादमं पाँच 
अक्षरोंके पश्चाद पाद'न्स्यानुधास कुछ शिथिल है क्योंकि वहाँ दण्ड झब्द स्यवद्दत नहीं 
है । प्रति स्थले दण्डः झब्द है परन्तु, अदिपरके पूवे दण्ड होनेते स्वरुप-प्रक्रमर्भगदोष 
कहा जा सकता ई । यदि प्रकारान्तरे ये शब्द रचे जाये तो निर्दोप हो जायेंगे। 
तीनों भुबनोंको जीतनेके लिए मगवान्‌ बामनने तीन बार पैरो विस्तृत किया इसी 
आवको झळकानेके लिए त्रिभुदन एवं त्रैविक्रम पद निशेषणहूपसे थोतित किये गये हैं। ` 
अतः इसे परिकराछंकार जानना चाहिये। दण्डो कबि भगवान्‌ बामनके चरणकमलोंमें 
अडासे नतमस्तक हो रहे है । इसमे यहाँ शुद्ध मक्ति प्रकट हो रदी है अंभ्रिं अर्थांत चरण 
को दण्डरूप मानकर सात स्वरूपॉर्मे उसे व्यक्त करनेका प्रयास किया गया ६ जिससे यहाँ 
रूपकाळंकार है। वही रूपक ब्रझाण्डच्छनदण्डः क्ोणीनोकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्टिका- 
के दण्डः आदि तीनों चरणोंमें अदिकष्ट परम्परित है तथा 'उ्योदिइचक्राकदण्डः' में रिं” 
परम्परित है, अन्य शेव स्थकोंमें साधारण है। 
इस सम्पूणण ग्रन्यमें पदे-पदे अनुभास तया यमकाळंकार आये हैं। अतः उन्हें मैं न 
द घुनएलााएाअचुझल प्रहता, ट वित्त पताह, तोहा-ति खाति, तसय, लो. नोस जर 
में फॅसाया आता है उसे मश्छाइ कोग गुनरखा कहते हैं । 
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(१) अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा शश््वद्ण्यपण्यचिस्तारित- 
मणिगणादिवस्तुजातव्याख्यात रत्नाकरमाहात्म्या मगघदेशशेखरीशूता 


री चाम नगरी । 
5३३) तत्र वीरभटपटलोत्तरजतुरज़ुकुल्जरम करभीषण तकलरिपुगणक- 
टकजलनिधिमयनमन्दरायमाणसमुदृण्डमुजदण्ड:, पुरन्दरपुराज़ुणवनवि- 
इरणपरायणतरुणगणिकागणजेगीयमानयातिमानया शरदिन्दुकुन्दधनसा- 
रनोहारहारमृणालमरालसुरगजनीरक्षी रगिरिशाट्हासकलासकाशनीकाशमू- 
( १) बस्तीत्यस्य पुष्पपुरी नाम नगरीत्यनेनात्वयः समस्तानां सकहछानां 
नगरोणां निकः कषणोपल इवाचरतीति निकपायमाणा सर्व्रेष्ठादर्शयृूता । (अत्रो-- 
माप ) शश्वन्निरन्तरम्‌ अगण्येरसंख्येः पण्येः विज्गोये विस्तारितेविक्रयाथं 
: मभिगणादिवस्तुजातेस्तत्तदद्रम्यसमूहः व्याख्यातं प्रकटितं रत्नाकरस्य 


समुद्रस्येव माहात्म्यं महिमा यस्याः सा, मगधदेरास्य कीकटस्य शेखरीमृता शिरो- . 


सुंबणख्मा, पुष्पपुरी कुसुमपुर॑ नाम नगरो अस्ति वत्तेते यस्थाः साम्प्रतिक नाम 


पाटलिपुत्रमिति ज्ञेयम्‌ । ४ 
(.२ ) तत्र पुष्पपुर्या, वीराणां शूराणां भटानां योद्घूणां पटलेन समूहेन उत्तरज्ञः 


उद्गतवीचिस्तथा-तुरङ्गा अश्वाः अजरा गजास्ते मकरा नक्रा इव तर्भीषणी सयकूर- , 


स्तथा सकछानां रिपुगणानां शत्रुमण्डळानां फटक सेत्य॑ जळनिधिः समुद्र इव तस्य 
मधने भाळोडने पन्दरायमाणः मन्दराचल इवाचरन्‌ मन्थनदण्डस्वरूपः, समुदुदण्डः 
समुद्यतो भुजो वाहुर्देण्ड इव यस्य सः । पुरन्दरपुरस्प अमरावत्या अङ्गुणवने चत्व 
रोद्याने नन्दनवने इति यावत्‌, विहरणपरायणेन भ्रमणशीळेन तरुणगणिकायणेना= 
व्सरःसमृहेन जेगीयमानया, मुहुर्गीतया, अति सातिशयं मानं परिमाणं यस्या- 
स्तथा अपरिमितर!, शरदिन्दुः शरञ्च कुन्दं माब्यकुसुमग्च घनसारः कपूँ- 


_रथ नीहारो हिम हारो मोौक्तिकत्रकू च मृणालं विसश्व मरालो हस्य सुरगज 


ढछिखूँगा। परन्तु यथाशक्ति अथांलंकारोंको दिखळानेकी चेष्टा करूंगा । 

[भव मगधदेद्याधिपति राजहंसके आषारसे दशकुमारचरित नामक संस्कृत उपन्यासके 
निर्माता मदाकचि दंडी प्रथमतः पुष्पपुरी मामकी मगवेश्वरको राजवानीका बर्णन करते हैं।] 

(१ ) नूमण्डळकी समस्त नगरियोंको जोचनेकी कसोटी तथा असंख्य दूकानोंको 
फैलाये हुए रत्नादिके दारा समुद्रकी मणियोंके महत्त्यको अर्थात्‌ रत्नाकर शब्दको प्रका- 
शित करानेवाळी मगषदेसको शिरोभूषण पुष्पपुरी नामकी नगरी है। 

( ९0 उसमे एकबीर" रीणिशस नोमक नुप” आविमूंत हुक उनका) विश्षाछएवाइदण्ड 
समस्त शत्रुओंके वीर-मटोके समूह, चश्ररू घोड़े तथा बड़े-बड़े गयरूपी मकरसे भयंकर 
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.अथमोच्छवासः ] . वयाख्याद्वयोपेतम्‌ । ५ 
त्या रचितदिगन्धरालपूर्त्या कीर्त्याऽभितः सुरभितः, स्वर्लकशिखरोरुढ- 
चिररत्नरत्नाकरवेलामेखछायितधरणी रमणीसौभाग्यभोगभाग्मवान्‌, अंनव- 
रतयागदक्षिणारक्षितशिष्टविशिष्टविद्यासम्भारभासुरभूसुरनिकरः, विर- 
चितारातिसंतापेन प्रतापेन सतततुछितवियन्मध्यहुंसः, राजहंसो नाम 
घनदपकन्दपंसौन्दर्यसोदयंहृद्यनिरवद्यख्पो भृपो बभूव । 


* ऐरावतथ् नौर जकच क्षीरं दुग्धःच गिरिदास्य महादैवस्याहुद्रासो महाहास्यः्व काशः 
काशपुष्पप्य शा तुल्या मूर्तः स्वरूपं यस्यास्तया, रचिता कृता दिगन्तरा- 
लानां दिगवकाशानां पृत्तिः पूरणं यया तया, समस्तदिगृष्यापिन्येत्यर्थः, कीर्त्या 
यशसा अमितः समन्तात्‌ सुरमितो मनोज्ञः, स्वः स्वर्गो लोक आश्चयो येषां ते स्वन 
लोका देवास्तेषां शिखरेषु शिरःसु हरूणि महान्ति रुचिराणि भनोहराणि रत्नानि मणयो 
ग्रस्य तथाध्रुतस्य रत्नाकरस्य सागरस्य वेलया तटसूम्या मेखलायिता मेखला काप्यो 
तयेयाचरिता, वेष्टिता घरणी पृथिव्येव रमणी कामिनी तस्याः सौमाऱ्यस्य सौन्दयं- 
स्येकवर्येस्प च भोगे उपमोगे भाग्यवान भाग्यशाली, ससागराया धराया भधीइवर 
इत्यर्थः । अनबरतानां निरन्तरमेनुहितातां यागानां यज्ञानाँ दक्षिणामिदंत्तद्रष्य- 
रक्षितः पालितः शिष्टानां सदाघारपरायणानां विशिष्टेन अन्यविलक्षणेन विद्यासम्भा- 
रेण शात्रज्ञानातिरेकेण भासुराणां प्रदीप्तानां सुसुराणां ब्राह्मणानां निकरः समूद 
येन सः | विरचितः उत्पादितः । अरातीनां शत्रूणां सन्तापो दुखं येन तथाविधेन 
प्रतापेन कोषदण्डनतेजसा सत्ततमनारतं.-तुल्तिः सगोकृतो वियन्मघ्यहसो मध्याहू- ` 
सुर्मो येन सः । प्रतापेन सुर्येसदश इत्वर्थः । राजहंसो नाम राज सामिधानो, घनः 
मान्द्रो दर्पोऽह्ड्धारो यस्य तस्य महाभिमानवतः फन्दपंस्य कामस्य यत्सोन्दर्य 
रूपं तस्प सोदयं सदर्श हृद्यं मनोरमं  निरवद्यमनिन्दनीयं निर्दोषमिति यावत्‌ रूपं 
सौन्दयं यस्य स तप्रामूतो सूपो राआ बमूव आप्तीत्‌ । 


सेनासमुद्रको मन्थन करनेके छिप मन्द्राचळ पवंतके समान थे । अमरावतीके भोँगनमें 
विहार करनेवाली अप्सराओते प्रश्ंसित एवं अगणित दारत्काछीन चन्द्र तथा कुन्द फूल, 
कपूर एवं तुषार पुष्पको माळा, कमळका मूरू-दण्ड, दस, ऐराबत (इन्द्रगज), जक, दुष, 
शङ्करजी का अट्टहास, कैलासपवेत, काश नामक घास, आदिके सदश्च स्वच्छ मू्तिबाळे दझों 
विशाओंके अन्तरालको पूणे करनेवाळी कोति अंति मनोहर, सुमेर पवतके शिखर के _ 
विश्ञाळ एवं सुन्दर रत्नोते संयुक्त रत्माकरकी वेझाहूपी करधनी (मिखडा) से परिवेष्टित) ' 
पृथ्वीरूपी अंगनाके सौभाग्यका उपभोग करनेवाळे, निरन्तर किये गये यशोंकी दक्षिणाओं के 
द्वारा सदाचारी, उद्भट एव बिद्वान्‌ बाद्मणॉके रक्षक रिपुर्भोके सन्तापकारी,प्रतापर्मे मध्या- 
सुके समाम, स्वेशपीसिंभॉनी ०कीमदिवंकी निजिं0 हंपसे 'तिर्क्तकर्सा राजइंस 
नामक राजा हुए। 


| 


द्‌ दशकुमारचरितम्‌ । . [ पएवपीठिकायां 
(३) तस्य वसुमती नाम सुमती छीलावतीकूलशेखरमणी रमणी वभूव। 
(४) रोषरूक्षेण निटिछाक्षेण भस्मीकृतचेतने मकरकेतने तदा भयेना- 
नवद्या वनितेति मत्वा तस्य रोलम्धावकी केशजालम्‌, प्रेमाकरो रजनी- 
करो विजितारविन्द॑ वदनम्‌, जध्वजायमानो मीनो जायायुतोऽक्षि- 
युगलम्‌, सकलसैनिकाङ्गवीरो मल्यसमीरो निःश्वासः, प्थिकहद्दलन- 
करवाल: प्रवाळाप्राधरबिम्बम्‌ रयशङलो बन्छुरा लावण्यघरा फन्धरा- 
(३ ) तस्य राजहंसस्य वसुमती ताम सुमती शोमतबुद्धिशाकिनी, लीलाव" 
तीना कामिनीनां कुछस्य मण्डलस्य शेखरमणिः शिरोगुपणरूपा, रमणी पत्नी राज्ञो- 
त्यथ , आसीत्‌ || 
(४ ) वसुमतीं विशिनष्टि--रोषेण तपोभम्भकरणजनितेन कोपेन रूक्षो निष्ठुर 
स्तेन, निटिले भाळे अक्षि चकुमेस्प तेन शिवेन भंस्मीकृता विनाशिता चेतना चेत- 
यं यस्प्र तस्मिन्‌, भस्मीकृते इत्यथः, मकरकेतने कामदेवे सति, तदा भस्मीकरण- 
काले भयेन सहचरनाश्षजनितसम्भ्रमेण वतिता कामिनी अनवद्या निर्दोषा अतः सव 
समाञ्जयणीया, निर्दोषां तां भहादेवोऽपि न धक््यतीति मत्वा निश्चित्य तस्य मदनप्य 
रोलम्वावली भ्रमरपझ्क्तः मौर्वीरूपा तस्या वसुमत्याः केराजाळं कुन्तळकलारः समतु- 
दिव, वचनविपरिणामेन स्त्रान्वयः । प्रेम्णः आकरः सनिः प्रीत्युत्यादकः, रजनीकर- 
अ, प्रधातसहायः कामस्य, विजितं कान्त्या तिरस्कृतं अरपिन्दं कमं येन तत्‌ 
'मिरस्कृतकमलमित्यथं:, तस्या वंदनं मुखं ! समसृदिव ), जयष्व इवाचरतीति 
अयध्तजायमानः (केतनं व्वजमञ्मियाम्‌), कामस्य मीनघ्वजत्वं प्रसिद्धमेवं । जायया 
स्त्रपत्न्या युतः समेतो मीनोषज्षिपरुगर्ल तस्या नेतरं ( समभूदिव ), अधाक्षियुगळं 
प्रस्तुतमतो मीनस्यापि जायायुतत्वमपेक्षितम्‌ । सकछसेनिकानां निखिलूमउनसेन्या- 
नां अङ्गवीरः प्रधानयोधः, मळ्यममीरो दक्षिणानिः, मळ्यानिलत्य कामोह्दीपक- 
त्वात्‌ । तस्मा निःश्वासः प्राणवागरुः, पथिकानां प्रोषितानां हुइरूने हृदयमेदने करवांछः 
3 उनकी (ह इनको बच्चमती नामकी महारानी पत्नी थी लो थति घुन्दरी एवं बनिताओं 
में म थीं! तवग fl सुमति दोनों प्रयोग सिद्ध हैं ) Ro हक 
(४ ) एकवार ऋोषसे रक्त नेत्रवाळे निनेत्र भगवानने अपनी नेत्रास्निते कामदेवको 
जळाकर भस्म कर दिया। तव कामदेगको समी सेनानें मानों भयभीत होकर उस महिला 


` ( महारानी ) को निर्दोष समझकर आपने-अपने स्वरूपके अनुसार उस मद्दारानीके प्रत्येक 


अंगोमें आश्रय छिया । भौरोंकी भेणियोने केशोंका, प्रेमके आकर चन्ने कमरबिजयी 
युखका, जयभ्वज चिड अयाँद सपत्नीक मछळी-दम्पतीने नयनयुगछोंका, समस्त तेनामें 
प्रधान दोकी- (सेनापंतिं ) मेळवपवनयेः सुखपवनका- पथिकोके, दयाको वविदादित करनेमें 


Se 


प्रथमोच्छ्वासः ] [ व्याख्याट्ठयोपेतम्‌ । ७ 


न्ज्ल्ल्क्ल्क्ल्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्ल्क्ल्ल्क्ल्ल्क्क्क्फ्क्ल्क््क्ल्क्क््ल्क्ल्ल्ल्ल्वा डाटा टा डाडटक्ल्ल्त 
पूर्णकुम्भौ चक्रवाकानुकारौ पयोधरो, ज्यायमाने मार्दवासमाने बिसलते 
च बाहू, ईषदुत्फुल्ललीलावतंसकह्णारकोरको गङ्गावतंसनाभिर्नाभिः, दूरी- 
कृतयोगिमनोरथो जैत्ररथोऽतिघनं जघनम्‌ , जयस्सम्भशूते सौन्दर्य भुते 
विष्नितयतिजनारम्मे रम्मे चोरुयुगम्‌ आतपत्रसहस्तपन्न॑ . पादद्वयम्‌, 
अस्त्रशूतानि प्रसूनानि तानीतराण्यङ्गानि च समभूवन्तिव। 


कृपाणख्पः तुतनतरुपल्लवददांनेन पान्यानां हृदयमतितगां पीडयते । प्रवाकः किसल- 
यभर अघरविम्वं तस्या ओष्ठाधरौ, जयशद्भः कामस्य विजयष्वनिकार बन्घुरा 
उन्नतावनता छावण्पधरा सौन्दय्येशालिनी तस्याः कन्धरा ग्रीवा 
विजययात्रायामपेक्षितां जलपृर्णछशी चक्रवाकानुकारौ चक्रवाकं 
कुर्त इति, तत्सदक्षावित्य्थ, पयोपरी तस्पाः स्तनौ, ज्यायमाने नोवच, 
साहवे कोमर्तायामसमानेऽतुरूनीयेऽतिकोमळे इति शेपः । विसलते 
बाहू तस्पा भुज, वाह्वोमृंणाळसाइस्यं न । ईपतमुल्लः 
लीलावतंसः कामस्य विछलासमूषणं कल्ला सौगन्धिककुड्मछो गङ्भायास्तदाः 
ख्पप्रसिद्नद्या आवत्तंस्प अम्भसां I ( स्यादावर्तोऊमसां स्म इत्यमरः । 
सनाभिः सहृशस्तस्या नाभि , दरीकृतोपनीतो योगिनां तपञ्ारिणां मनोरथो घ्या- 
नामिळाषो येन स ताइशो जेभररथः कामस्य जयनक्षीकरथः अतिषनमतिनिविङं 
- जघनं तस्याः चाचः जयरतम्ममृते विजयस्तम्भस्वरूपे सोन्दयंमृते 
मतोरमत्वमधिगते विध्नियुक्तः कृतो यतिजनानां संगमिनामारम्मो घ्यानो- 
द्योगो याम्यां ते, रम्भे कदल्यौ च तस्या ऊद्युगं सक्यियुगरूस, आतपत्रं छनं तदरूपं 
कामस्य सहस्तपन्न॑ कमळ पादढयं तस्या्वरणयुगळम्‌, तानि सिद्धानि अर्यूतानि 
कामस्य बाणऱूतानि प्रसृतानि पुष्पाणि अरविन्दादीनि इतराणि पृव॑ंवर्णितमिन्नानि 
बसुमत्या अङ्गानि उदरादीनि समसूवज्षिव जातानीव ( उत्प्रेक्षा ) । 


तळवारके समान नये पछर्ोने चरो वि अनक बन मोबा का, 
णकुम्मोने चक्रवाकके समान स्तर्नोका, ष यंचाने कमलके सूदु तन्तु 
Fs बाहुओंका, किञ्चिद विकसित का सा [ड्कारने उ सक 
ड दवारा परमन्रह्म परम प्र 
bl योगो मनोर प स जघनस्थळका, योगाभ्यासमें 
विष्तवाधा उपस्थित करनेवाले केळेके ( त्तम्मों ) खम्मोंने दोनों बाँधोंका, छत्रके सदश 
सहस्नण्त्र ( खमा) दोनों पैरोंका, तथा अन्य पुष्षोंने, जो कामके शख थे, उसके शेष 
माय 
[ आमदियेके जख शखोनि उस रानीके अंगो! वासं, करे (किंवा! भधात ठस रानी के. 
युख आदि चन्द्रादिके सइझ् थे । ] 


की. दशकुमारचरितम्‌ । [ परपीडिकाय 


TSR wv’ जा 
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(५ ) विजितामरपुरे पुष्पपुरे निवसता. सानन्तभोगछारिता वसुमती 

मगधराजेन यथातुखमवन्वसावि । 

(६) तस्य राज्ञः परमविधेया धर्मपालपद्मो ूवसितवमनामघेया धीर- 
'घिषणावघीररितविबुधाचायंवि चार्यकार्यंसाहित्याः बुलामात्यारत्रयोऽभवत्‌ । 

| (७) तेषां सितवर्मणः सुभतिसत्यवर्माणौ, धर्मपालस्य सुमन्त्रसुमि- 
जुकाभपालाः, पद्मोद्भवस्य सुश्रत ग्त्नोदूभवाबविति तनयाः समभूवन्‌ । 

(=) तेषु धमंशीलः सत्यवमो संसारासारतां बुदष्वा तीर्थयात्राभि- 
लाबी देशान्तरमगमत्‌ । 

(९) विटनट्वारनारीपरायणो दुविनीतः कामपालो जनकाग्रजन्मनीः 

शासनमतिक्रम्य सुत्रं ब न्नाम । 
"ण (7 बत समू्या तिरस्कतममरपुरमित्रनगरं येन तस्मिन्‌ । अनन्तमो समू तिरस्कृतममरपुरमिन्द्रनगरं येन । अनन्तमो 
गेन SU a लालिता पृष्ठा । वपुमती पृथिवीव । error वासुकेः 
भोगेन फगेन मस्तकेनेति यावत्‌, लालिता धुता । वसुमती महिषी । मगधराजेन 
राजहंसेन । अन्वभावि सम्मुक्ता । 

। ६ ) परमविधेया अतिविनीताः । घीरधिषणया रवतीकणबुढधाऽ्वधीरितानि 
Hsin बृहस्पतेरप विचार्याणां विवारणीयानां कार्याणां साहि- 
स्यानि समूहा येस्ते अतीवगम्मी बुद्धय इत्यर्थः । कुछामात्या व॑श्परम्परायतमन्त्रिणः | 

( ७ ) तेषां कुछामात्यानां मध्ये । निर्घारणे षष्ठी । 

( ८ ) संसारस्य असारतां नइवरतया तुच्छताम्‌ । देशान्तरमन्यदेशम्‌ । 

(९ ) बिटो दुः नटः शेसुषः, वारनारी वेश्या तासु परायणस्तत्पर आसक्त इत्य- 


(५ ) इन्द्रपुरीको भी अपनी घुन्दरतासे नीतनेबाछी पुष्पपुरी नगरीमें रहते हुए उस 
राजा राजहंसने अनम्त ( क्षेषनाग ) के मोग (फणों:'से छाकित ( घारग को हुई ) पृथ्बी के 
समान परिमित मोग्य पदार्थीते प्रमुदित बच्चमती रानीके साथ सुखपूवंक विशार किया । 

(६) उन महाराजके परम विनीत, अपनी गम्मीर वुडिते युरयुरुको मी विचारणीय 
का नाय अनादृत करनेवाले धर्मपाल, पञ्ोद्भव और सितवमां नामके तीन कुछ- 


|| 
(७ ) उन मन्त्रियोमें सितबर्माके डि और सत्यवर्मा, धर्मपाळके सुमन्त्र, सुमित्र 
और कामपाल तथा पश्चोद्भवके सुभुत और रर्नोद्भव नामक पुत्र हुः । 


) छन मेते ध्मशीः जानकर, 
Fe el बव युनोने ग छ सत्यवर्मा संसारको असार जानकर, तौर्थांटनकी इच्छाते 


( रफबिट मट तथा 'वारनिछासिनिर्या ववेद्यारथो)मे भवुतागी<०रव/ ददुनियोत का म- 


प्रथमोच्छूवासः ] व्याख्याहयोपेतम्‌ । है 


ब्य्ड्य्ड्डस्फ्ड्फ्क्क्च्ख्स्छ्ड््डाड्छ्झ्ख्ख्एछ्क्छ्छ्च्क्छ्क्च्च्च्च्च्च्च्क्च्क्क्क्ख्क्क्क्क्ख्ख्य्क्च्च््द्ब 


( १० ) रलोड्भवोर्थप वाणिज्यनिपुणतया पारावारतरणमकरोत्‌ । 

( ११) 'शतरे मस्त्रिसूनवः पुरन्दरपुरातिथिषु पितृषु यथापूर्वम- 
न्वति्न्‌ । 

( १२.) ततः कदाति्ञानावधमहदायुधनैपुण्यरचितागण्यजन्यराज- 
व्यमौलिपालिनिहितनिरितसायको मगधनायको मालवेश्वर प्रत्यग्रसङ्ग्रा- 


सघस्मर' समुत्कटमानसारं मानसारं प्रति 'सहेलं न्यव्कृुतजल्धिनिर्घोषा- 
, हें्धारेण भेरोझड्कारेण हठिकाकर्णनाक्रान्तभयचण्डिमानं दिग्दन्तावलवलयं 
थं। । दुधिनोतो दुनिवारोशिष्ठो वा । जनकाग्रजन्मनोः पितुर्र्यष्ठसहृदोरस्य च । 
शासनमादेशस्‌ । 
( १०) पारावारतरण समुद्रछद्ूनेन टरीपान्तरगमनम्‌ । 
( ११) इतरे अन्ये । पुरन्दरपुरस्य महेन्द्रगगरस्पातिथिषु प्राघुणिकेषु सत्सु, 
स्वगंतेषु मृतेषु इति शेव: । यथापुर्व पितृपुरुषानुक्रमेण । अन्वतिषठतमन््रित्वमशुवंन्‌ । 
( १२ ) नानाविधानामनेक प्रकाराणां महतां विश्ा्ानामायुघानोमज्जाणां नपु- 
ण्पेन प्रयोगकोशलेन रचितेषु सम्पादितेषु अगण्येष्वसंख्यरेपु जन्येषु गुद्धेपु राअन्यानां 
क्षत्रियाणां मोल्तिपाछिपु किरीटप्रासभागेष निहिता निशितास्तीइषणाः 
सायका बाणा येन सः । विजितानेकसुपाल इत्यर्थः । मगघनायको राजहसः । मा- 
उवेश्वरं माळवाधिपतिम्‌ । प्रह्यग्रे नवीने संग्रामे युद्धे घस्मरं दातरुमक्षणश्ञीलम्‌ । समु- 
स्कटोऽतिशयितो मानो वल्गबं एव सारः स्पिरांशो यश्य तम्‌ । मानसारं तन्ञामानं 
नरपति प्रति रदमीकृत्य । सहे सावज्ञम्‌ । व्यकृतस्तिरस्हृतो जळघेः सायरस्य 
निर्षोपाहङ्रारो निर्घोषविषये$मिमानो येन तथाविघेनं भेरीक्षद्धारेण दुन्दुमिशब्दे 
हृठिकाकर्णनात्‌ सहसा श्रवणात्‌ आक्रान्तः प्राप्तो भयस्य चण्डिमा चण्डत्वं यं तम्‌ । 
दिशां ये दन्तावळा गजा ऐरावतादयस्तेषां बल्यं मण्डल विघुर्णयन्‌ सप्चाजू्यन । 


CS se SRR HN Fe al नी 
वान पिता तया बड़े भाश्योंकी शिक्षाओं का अनादर फरके भूछोकमें इतस्ततः अमण 


( १० ) रत्वोद्भव व्यापारे कुशळ होकर समुद्र पार कर दीप-द्ीपान्तोमें यावा 
करने चला गया । 

(११) अन्य शेप मम्त्रियोंके एत्र अपने-अपने पिताओंकी सुत्युके पश्‍चात उनके 
स्यानमें-पिताओंके पदोंपर- काये करने कगे । 

( १२) तब पक बार, अनेक प्रकारके शर्सोंकी कछाशंमें निपुण एवं कई बार युद 


, थोड 
करनेमें हवि Ri pun isin प्ति दो 


१० दशकुमारचरितम्‌ । [ पूवंपीठिकायां 


नज्ज़्क्ज्क्ज्ज्क्फ्फ्ज्क्क्क्क्स्ज्फ्ज़्ज््फ्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्फ्ज््ण्ण्ल्-लन्न्न्ण्णःडः-ः सच छः 
विधूर्णयक्षिजभरनमन्मेदिनीभरेणायस्तमुजगराजमस्तकबलेन चतुरज्ञव- . 
लेन संयुतः सङ्ग्रामाभिकाषेण रोषेण महताविष्टो नियेयो। ` 

( १३) माळवानाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव 
साग्रहोऽभिमुखीभूय सूयो निजगम । 

( १४) तयोरथ रथतुरगखुरक्षुण्णक्षोणीसमुद्ूते करिघटाकटस्तव- 
निजभरेण स्वमारेण नमन्त्या अघोगच्छन्त्याः पथिव्या भरेण भारेण । अथ करणे 
तृतीया । आयस्तं क्लिप्टमतिपीडितं भुजगराजस्य वासुकेमंस्तकबछं शिरसां घारण॑- 
सामथ्यं येन तथामुतेन, अन्न क्तरि तृतीया । चतुरङ्गवलेन गजवाजिरथपदातिरूप- 
बतुविधसेन्येन संयुतः सहितः । संग्रामामिलाषेण य्रुद्धाफाइक्षया। महता अतिश- 
यितेन रोपेण क्रोघेनाविष्ट: समाक्रान्तः सन्‌ । मंगधराजो नियंयो निर्जगाम | युद्धमा- 
योधनं जन्यम्‌ । मौलिः किरीटे घम्मिल्के 'बूडायाम्‌ । पालिः कणंकतायां स्पात्मदेशे 
पंक्तिचिज्लयोः । दन्ती दन्तावळो हस्तीति च कोशः । ( अत्र असम्ब'चे सम्बन्ध 
ख्मातिशयोक्तिरनुप्रासक्वेत्यनयोः संसृष्टः । धस्मर इत्यत्र च 'सथस्यदः क्मरच्‌’ 
इत्यनेन क्मरच्‌ ) । - £ 

( २३ ) माळवनाथः मानसारः । अनेके रसंड्यातेः अनेकपानां हस्तिनां यूथ: स- 
मुहैः सनाथो युक्त: । द्विरदोऽ्नेकपो द्विप इश्यमरः । विग्रहः समरः । विग्रहः सश- 
रीरः मुत्तिमान । राग्रहः युद्धामिनिषेशवान्‌ । धय: पुनरपि® । 

(१४) अथ निगमनानन्तरम्‌ । तयोमेंगधराजमाछवराजयोः। रथेःरषचक्रःतुरगाणां 
अश्वानां खुरे: शफेः क्षुण्णाया: पिष्टायाः क्षोण्या परथिव्याः समुद्भूते उत्थिते उत्पन्ने वा 
घूछीपटले इत्यस्य विशेषणम्‌ । करिषटानां हस्तिमूहानां कटेम्यो गण्डेम्यः खवन्त्यः 
करके समुद्रके महाषोषको तिरस्कृत करनेवाले, दुंदुमियोकी ध्वनियोंको ठाद अवण 

करनेते भयभीत दियाको कँपानेवाले, अपने भारले दवौ हुई पष्वीके भारसे सुजंगरा अके 

सस्तकको व्यथित करनेवाळी घतुरंगिणी-दाथी, घोड़े, पैदल ओर शर्सोसे सर्नित-> 
सेना छेकर, युद्धार्थ निकर पड़े । 

( १४) शरीरषारी संमामस्वलूप माळवेश्वर भी अनेक दाथियोंकी सेनाको छेकर 
आग्रहके साय युद्धे शिये पुनः अपने पुरसे चिकू पढ़ा । 

( १४) उसके परचाद उन दोनोंमें संग्राम छिड़ गया । उस युदक्रालमें रथोंके पढियोंते 
तया घोडके खुरोंते पूर्ण की हुई पृथ्वीसे उत्पन्न धूि एवं दाथियोके कपोछोंते बदनेबाळी 
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प्रथमोच्छवासः ] व्याख्याह्ययोपेतम्‌ । ११ 


न्मदघाराधोतमूले नव्यवल्लभवरणागतदिव्यकन्याजनजवनिकापटमण्डप 
इव वियत्तलव्यावुले धूलीपटले दिविषदध्वनि धिवकतान्यध्वनिपटददध्वान- 
बधिरिताशेषदिगन्तराळ॑ शक्नार्शर्त्र हस्ताहस्त परस्पराभिहतसेन्यं 
जन्यमजनि । 

( १५) तत्र मगधराजः प्रक्षीणसकलसेन्यमण्डल॑ मालवराजं जीव- 
ग्राहमभिगुह्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास । 

( १६ ) ततः स रत्नाकरमेखलामिछामनन्यशासनां शासदनपत्यतया 


क्षरन्त्या मदघारया मदजलप्रवाहेण घोतं क्षालितं मुखं मूलदेशो यस्य तस्मिन्‌ । 
नघ्यवल्लमानां नवीनरमणानां वरणाय आगतस्य युद्धक्षेत्रे समुपस्थितस्य दिव्य- 
कन्याजनस्याप्सरः समूहस्य उवनिकया तिरस्करिण्या युक्तः पटमण्डपः पटवासस्त- 
स्मिन्निव । वियत्तल्व्याकुळे नमस्तलसम्भृते । धूछीपटले पांशुसमूहे । दिवि सीदन्ति 
ये ते दिविषदो देवास्तेषामध्वनि मार्गे आकाशे इत्यर्थः । चिक्क्ृतस्तिरस्कृतः दूरी- 
कृत इति यावत्‌, अन्येषां घ्वनिः शब्दो येन ताइशेन पटहष्वानेन ढक्काराब्देन 
बधिरितानि बधिरोकृतानि अशेषाणि दिगन्तरा्तानि तत्रस्थजना इत्यर्थः यस्मिन्‌ 
तत्‌ । शस्त्रे: शसते प्रहृत्य यशु प्रवृत्तमिति शस्राश्रि। हस्ते हस्तेख प्रहृत्य 
यत्प्रवृत्तं तद्‌ हस्ताहस्ति । परस्परस्य अभिहतं समाक्रान्तं सेन्यं यस्मिन्‌ तद्‌ । जन्यं 


। 
टे ( १५.) तत्र युद्धे । प्रक्षीणं हतेविध्वस्तं सकल समस्तं सेन्यमण्डळ यस्य तम्‌ ॥ 
जीवग्राहममिगृह्य जीवन्तमेव घृत्वा । 

( १६ ) रत्नाकरः समुद्रो मेखा रशना यस्यास्ताम्‌ । ससागरामित्यथंः । इछां 
पृथ्वीम्‌ । अनन्यशासनां-न विद्यते$न्यस्य नृगस्य शासन यस्यां ताम्‌ । अनपत्यतया 
छिर पसमंडप ( परका ) काम करने लगी अर्थात घूछि-पत्छ आकाशने फेछ गया। | 

अन्य सभो शब्दोंकों दबानेवाली युद्धको वायध्वनियोँ समस्त दिशाओंमें गूज गयी 
जिससे सम्पूर्ण दिक्षा द ऐसी बहिरी हो गयीं कि कुछ सुनाई दी न देता! । उस युडमें 
योद्धागण शख्से शर और हाथमे हाथ भिझकर परस्पर मार-काट करनेमें तस्छीन थे । 

( १५) इस तुमुछ संग्राममें मगधराजने मालवराअकी समस्त सेना नष्ट कर दो और 
माछवेदबर मानसा/को जोत्जी पकड़ लिया तथा पनः दया करके उसे उसीके राउवपर 
मि कत्‌ rn k विरत hayan / ग पि छर iis b के 

( १६) तब मे मगषाभिपत्ति आं समुद मैत प्य शीसन करत थे,” अन्यि 

२ द० कु० पूर 


हि । 


१२ . दशकुमारचरितम्‌ । [ एवंपीठिकायां | 


नारायणं सकरूलोकेककारणं निरन्तरमर्चेयामास । 

( १७) अथ कदाचित्तदग्रमहिषी देवि देवेन कल्पवल्छीफलमाप्नुहि 
इति प्रभातसमये सुस्वप्नमवलोकितवती । 

( १८) सा तदा दयितमनोरथपुष्पभूतं गर्भमध त्त । 

(१६) राजापि सम्पन्त्यबक्ृताखण्डलः सुद्ृन्नुपमण्डलं समाहुप 
निजसम्पन्मनोरथानुरूपं देव्याः सीमन्तोत्सवं व्यधत्त । | 

(२० ) एकदा हितैः सुहन्मन्त्रियुरोहिते: सभायां सिंहासनासीनो | 
शुणरहीनो ललाटतटन्यस्ताङ्जछिना द्वारपालेन व्यज्ञापि-'देव ! देवसन्दर्श | 
नलाल्समानसः कोऽपि देवेन विरच्याचंनार्ही यतिर्ढारदेशमध्यास्ते'इति । | 


| 

| 
युत्रकतया । एककारणमादिहेतुम्‌ । गौरिका कुम्मिनी क्षमेत्यमरः । | 
( १७ ) तस्य राजहंसस्य । अग्रमहिषी प्रघानराज्ञी । देवेन राज्ञा सह । कल्य- | 
कल्पलताफळम्‌ । | 

( १८ ) दयितस्य वल्ळमस्य यो मनोरथ: पुतरप्राततिरूपोऽमिळाषस्तदेव फलं | | 
| 
| 
| 


तस्य पुष्पपूतं कुसुममिव सूतम्‌ । | 
(१९ ) सम्पदा समृद्धघा न्मक्कृतस्तिरस्हृत आखण्डछ इन्द्रो येन सः | समृद्ध्या ¦ 
। सुहृदां मित्रमूतानां नृपाणां मण्डलं समूहम्‌ । स्वस्य सम्पदः 
समृद्धेः मनो रयस्पामिलाषस्य चानुरूपं सदृशम्‌ । सीमन्तोत्सवं संस्कारविशेषम्‌ । 
( २० ) दितेः हितकाडूक्षिमिः । गुणे: राजगृणेरहीनोऽन्यूनः सवंगुणसम्पन्न 
त्यस्तो घुनोऽञ्जक्तियेन तेन । व्यज्ञापि निवेदितः । देवस्य 
लाळसमभिलाबि मानसं यस्य सः । देवेन भवता । विरच्याँ 
'कत्तंब्यां अचंनां पुजामहतीति । भवतोऽपि पूज्य इत्यर्थः । यतिः संन्यासी । 


कारण सम्पूर्ण छोंकोंके आदिकारण नारायण भगवान्‌ कौ निरन्तर पूजामें संलग्न हो गये । 
( १७) एक दिन प्रातःकाल उनकी महारानौने स्वप्नमें देशा कि उनसे किसीने आकर । 
कहा--'हे देवि ! देव ( राजा ) द्वारा प्रदत्त कवृश्षका यह फळ आप ग्रहण करें ।? | 
( १८) उसके बाद एस महिषीने पतिके मनोरथ-पुष्यमूत गर्भको भारण किया। | 
( १९) अपने ऐशतरयं-विभवसे इन्द्रको भौ पराभव दिखानेवाळे एन राजा इंतवाइनते | 
सुहृद राजा भके मण्डछोंको बुछाकर अपने मनोरथ तथा निमवानुसार महारानीका सीमन्तो' 
स्नयन संस्कार किया | 
(२० ) एक दिन सवयुणसग्यन्न मगषपति अपने हितेषी मित्रों एवं मन्त्रियों तथा पुरो- | 
चाके सोय/रॉजसभामे सिंहीसंनिसि'नि ये? सतीः (मिव दोरपोटने (षरि प्रणाम | 


प्रथमोज्छ्वासः ] * ठयार्पराह्ययोपेतम्‌ । १३ 
( २१ ) तदतुज्ञातेन. तेन स संयमी नुपसमीपमनायि। 
(२२) भूपंतिरायान्तं त॑ विछोक्य सम्यगृज्ञाततदीयगूढचारभावो 
निखिळमनुचरनिकरं विसुज्य मन्त्रिजनसमेतः प्रणतमेनं मन्दहासम- 
भाषत-'ननु तापस ! देशं सापदेशं भ्रमन्भवांस्तत्र तत्र भवदभिज्ञातं 
कथयतु’ इति । , 

(२३) तेनाभाषि भूञ्रमणबकिना प्राञ्जछिना-'ेव | शिरसि देव- 
स्याज्ञामादायेनं निर्दोषं वेषं स्वोकृत्य मालवेन्द्रनगरं प्रविश्य तत्र गूढ्तरं 
वर्वमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुदन्तजातं विदित्वा प्रत्यागमम्‌ । 

( २४) मानी सानसार: स्वसेनिकायुष्मत्तान्तराये संपराये भवतः 

( २१ ) तवनुजञातेन राज्ञादिष्टेन तेन द्वारपाछेन । संयमी यतिः। अनायि नीतः। 

( २२) सम्पक्‌ सुष्ठु ज्ञातोऽ्वगतस्तदोयस्तत्धम्रन्धी गूढः प्रच्छन्नबारमाव: 
चरत्वं येन सः । प्रणतं कृतनमस्क्ारम्‌ । एनं यतिम्‌ । मन्दहासं क्रिपाविशेषणमिदम्‌ । 
ईषद्‌ हसन्मित्यथः । सापदेशं सकपटम्‌ । यतिवेषच्छलेनेत्यर्थः । तत्र तत्र तेषु तेपु 


` स्यानेषु। भवता त्वया अभिज्ञातमवगतम्‌ । 


( २३ ) अमावि कथितम्‌ । मुवः पृथिव्याः मणे पर्यटनविषयें बळो समथस्ते-. 
न । प्राशलिना बद्धाछलिनेति सैनेत्यस्प विशेषणम्‌ । देव राजन्‌ । आदायाङ्जीहृत्प 
निर्दोषं दोषर्वाजतय्‌। वेषं यतिरूपम्‌ । तत्र माळवेनद्रनगरे । गूढतरमतिशयेन गूढं 
यथा स्यात्तथा । उदन्तजात वृत्तान्तसमूहम्‌ । 

( २४) स्वसेनिकानां निजमटानामाथुष्सत्ताया आयुष्यस्यान्तरायो विध्नस्नस्मिन्‌ 


कारके कहा--हे स्वामिन्‌! आपके द्वारा पूजाई कोई संन्यासो आपते भेंट करने दारपर आकर 


उपरि .त हुए हैं । 

(२१ ) राजाश्चा होनेपर द्वारपाळ उस संन्यासीको राजसमामें राजाके पात छे आया । 

( २२) राजाने उते देखकर तथा मळी भाँति यह शात करके कि यह तो इमारा 
शुप्तचर है, राजसमासे समी नौकर-चाकरांको इटवा दिया। पुनः भन्त्रियोंसदित प्रणाम 
करके हसकर पूछा--दे यतिवर ! इस छद्यवेशमें देशमें विचरण करते हुए आपने जो बात 
जानी हो वह कह दें। 

( २३ ) पृथ्बोअमणमें समर्थ उस यतिने राशि शो कर कहा--'हे देव ! आपकी णाशाको 
शिरोधार्य करके में इस निदोंष वेषको धारणकर मालवेशके नगरमें प्रविष्ट हुआ। वहाँपर 
युप्तरूपते चिवासमार/ समस्त क्तान्तको शात करके आग्रा हूँ।। Digitized by eGangotri 

(२४) वृत्त यह है कि अतिमानी मानसार युद्धम अपने बोरोंके नाशे तया आपएरा 


"बढ दशकुमारचरितम्‌ । ( पुरवंपीठिकायां 


कते । ततः परं देव एव प्रमाणम्‌’ इति । 
म तदालोच्य निश्चिततत्कृत्यरमात्यं राजा विज्ञापितोऽभूत्‌- 
'देव, निरुपायेन देवसहायेन योदघुमरातिरायाति। तस्मादस्माकं युद्घं 

सांप्रतमसांप्रतम्‌ । सहसा दुर्गसंश्रयः कार्य:' इति । 
(२६ ) तंबंहुभा विज्ञापितोऽप्यखर्वेण गर्वेण विराजमानो राजा तद्वा 


सेन्ण संहारकारिणि इति तात्पयंम्‌ । संपराये युद्ध । 'युद्धापत्योः संपराय इत्यमरः’ । 
वेलक्यस्य पराजमजनितदेन्यस्य विषयीमूतं हृदयं यस्य सः । वीतदयो निर्दयः । 
महाकाले तदाल्यस्थाने निवासोऽस्त्यस्पेति तम्‌ । काछीविछासिनं पावेतीवल्लमम्‌ । 
अनश्वरं विनाश्षरहितम्‌ । तपसः प्रमावेण सन्तुष्ठात्‌ प्रीतात्‌ । . अस्मान्महेइवरात्‌ । 
एकमेकसं्यकं वीरं शूरम्‌ अराति शत्रु हन्तीति ताम्‌ । भयदां भीतिदाभ्रीम्‌ । अप्रति- ` 
अटमप्रतिद्र्ड्रिनम्‌ । महानतिश्मितोऽभिमानोऽहुद्धारो यस्य सः । अभियो क्तुमाक्रमितुम्‌ । 
उद्य इक्त चेष्टते । देव एव मवानेव । प्रमाणं क्तव्यतानिर्णायकः । « 

( २५ ) तत्र शत्रुविषये यत्कृत्यं करणीयं तपन्निक्षितं निर्णीतं यसै: । अमात्यै 
मेन्त्रिमिः । निर्नास्त्युपायः भ्रतीकारो यस्मृ तेन, अप्रतिकार्येणेत्यथंः । असाम्प्रतमयु- 
क्तम्‌ । युक्ते दवे साम्प्रतमित्यमरः । सहसा सत्वरम्‌ । दुर्गंसंश्रयः दुगं प्रवेशः । 

( २६ ) बहुधा बहुप्रकारेण । अखर्वेण महता । अक्ृत्यमननुष्ठेयं कतुंमनुचितं 


युद्धमें पराजित हो कर लब्जित हो गया अतएव अति दीन हो ते दोन होकर कायिक, वाचिक, मानसिक ब 
करटको संस्मरण करता हुआ वह महाकार्लानवासी ( छज्जेनके महाकाळके भव्य मन्दिरमे ) 
कालौविछासी अनवर भरीमहेश्वरकी प्रबळ आराधना करके तथा उन्हे सन्तुष्ट एवं प्रसन्न 


करके अपनी तपस्याके प्रमावसे उन्हं शरसे एक अनुपम गदा प्राप्त कर चुका दै । उस 


इ इमे एक प्रधान बोर सेनाधिपको भार सकता है। बस, उक्त गदाके अमिमानपर 
भई आते सपख उद्योग कर रहा है-इसके बाद क्या करना चाहिये इसे आप विचार छें। 


(२५) इस दृत्तान्तको अवणकर मन्त्रियोते विचार-विनिमयकर महाराजसे निदेदित 
किया--'हे देव | जिसमें मनुष्यके सभी कयाय विफल हैं ऐसे प्रबळ यत्नस भयात्‌ झछुरजीकी 
गदाके प्रमादसे शत्र यु करने आ रहा हैं अतः ऐसे समय उसके साथ हमारा युद्ध करना 
निष्फळ होगा । ऐसे समय दुर्गंका ही आभयण सबेया भेरस्कर होगा ।? 


(९) मन्नियोंके बारबार बरत, रीतिसो.स नेप DRY तयम, बर 
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प्रथमोज्छासः ] व्याल्याह्ययोपेतम्‌ । १९ 


क्यमकृत्यमित्यनाहत्य भ्रतियोदघुमना बभूव । 

( २७ ) शितिकण्ठदत्तशक्तिसारो मानसारो योद्ुमनसामग्रीभूय सा- 
मग्रोसमेतोऽ्लेशं मगधदेशं प्रविवेश । 

(२८) तदा तदाकण्यं मन्त्रिणो भूमहेन्द्रं भगधेन्द्रं कथंचिदतुनीय 
रिपुभिरसाष्ये विन्ध्याटवीमध्येऽवरोधान्मूछबछरक्षितान्तिवेशयामासुः । 

( > राजहंसस्तु प्रशस्तवीतदेन्यसंन्यसमेतस्तीब्रगत्या निगत्या- 

सर 

( ३० ) परस्परबद्धवेरयोरेतयोः शुरयोस्तदा तदाखोकनकुतूहृलागतः 

गगनचराश्वर्यकारणे रणे वतमाने जयाकाङ्क्षी मालवदेशरक्षी विविधायुध- 


दौब॑ल्यप्रकादकत्वादित्यथें: । अनाइत्य अस्वीकृत्य । प्रतियोद्धुमना युद्धामिलावी । 
( ७ ) शितिकण्ठेन शिवेन दत्ताऽपिता शक्तिः प्रहरणविशेष एव सारो वख 


यस्य सः । योद्घुमनसां सामग्रीसमेतः 
होतया गुद्धाकाङ्क्षिणास्‌ । अग्रीमूय पुरो सूत्वा। स 


(२८) सूमहेनद्र एथिवीन्द्रम्‌ । कथन्बिदतियत्नेन । असाध्ये दुष्प्रवेश्ये । अवरोधान्‌ 
राजख्तियः मूळवळेन प्रधानसेन्येन रक्षितान्‌ गरुत्तान्‌ निवेशयामासुः स्थापयामासुः । 

(२१ ) प्रशस्त रत्युव्कृष्टेवीतदेन्येस्त्यक्तकापंण्ये: निर्भगेरित्यथे: । सेन्येः समेतो 
युक्तः । तीव्रगत्या महता वेगेनेत्यथं: । अधिकरुषं अतिक्ुढम । 

( ३० ) परस्परेण बद्ध' घृतं वरं याम्यां तयोः । तस्य युद्धस्पालोकने दशने 


यत्कुतुहलं तेनागतानां युद्धक्षेत्रे समुपस्थितानां गगनचराणामाकाषचारिर्णा 
देवानां बा ड प 


कारणे विस्मयहेतुसूते । रक्षी रक्षिता मानसारः । विवि- 


समरमें जानेको तैयार दो गया । 

(२७) मानौ मानसार मो शक्कुरजोको दो हुई अमोष शक्तिपर सम्पूर्ण बीरों में प्रमुख 
होकर विना क्लेश ठे युद्भसामग्रोके सहित मगध देञर्मे घुस भाया । 

( २८) मानसारके भागमनकी चर्चा अवण करके सग्न्ियोंने पृथ्गीके स्वामी इन्द्रे तुल्य 
मगघेन्द्रको समझा-बुझाकर येन केन प्रकारेण राजमइछ ( अग्तःपुर ) कौ खिवोंको मुख्य 
सेनाकी रक्षामें जिन्ध्यपयंतको अटबीके मध्यमे भिजवा दिया । 

(२९) सुपति राजहंस देन्यशुन्य सेनाको अपने साथ छिए बडो तौमगतिसे अपनी 
राजधानोसे बाहर आया और भति क्रोषसे आती हुई झत्रुसेनाको वेर छिया । 

C३०) परत्र बढवेर इन दोनों अरोंक्रेऊत संमासे [देखगेके निमित:आये आकाश" 
यामी जनोंको औँ वह युद्ध आश्येका कारण हुआ । उस ससम प्रवत्तेमान तथा विजयाकांक्षी 


१६ दशकुमारचरितम्‌ । [ पुवपीठिकायां 


स्थैयंचर्याञ्चितसमरतुछितामरेश्वरस्य मगधेश्वरस्य तस्योपरि पुरा पुरा- 
रातिदत्तां गदां प्राहणोत्‌ । 

( ३१) निशितशरनिकरशकछीकृतापि सा पशुपतिशासनरयाव्ध्यः 
तया सूतं निइत्य रथस्थं राजानं मूछितमकार्षीत्‌ । 

( ३२ ) ततो दीजप्रग्रहा अक्षतविग्रहा वाहा रथभादीय दैवगत्यान्तः- 

, पुरशरण्यं महारण्यं प्राविशत्‌ । 

( ३३ ) मालवनाथो जयछकभीसनाथो मगधराज्यं प्राज्यं समाक्रम्य 
पुष्पपुरमध्यातष्ठत्‌ । 

(३४) तत्र हेतिततिहतिश्चान्ता अमात्या दैवगत्यानुसक्रान्तळीविता 
घानां नानाप्रकाराणामायुधानामज्ञाणां स्थेयेण स्थिरतया चयंया भ्रयोगेणान्बिते युक्ते . 
समरे तुछितः र इन्द्रो येन तस्य । पुरा ध्राक्‌ । पुरारातिदत्तां महेष्व- 
रापिताम्‌ । प्राहिणोत्‌ व्यक्षिपत्‌ प्राहरदित्यथं: । १८ 

(३१ ) निशितेन तीक्ष्णेन क्षरनिकरेण बाणसमूहेन शकलीकृता खण्डीकृतापि । 
जा । पशुपतिशासनस्थ शिववाकयस्य । अवन्ध्यतया अव्यथंतया । सूतं 
सारयिम । 

( ३२ ) वीता मुक्ताः प्रग्रहा रदमयो येषां । ते अक्षतो विग्रहः शरीर येषां ते। 
बाहा अश्वाः । 'वाजिवाहावंगन्ध्वे'त्यमरः। अन्तःपुरशरण्य राजस्ीणामाश्चयश्तम्‌ । 

( ३३ ) जयलूदम्या विजयश्चिया सनाथो युक्तः । प्राज्यं परभूतं विश्ञाछमित्यर्थः । 

( ३४) तत्र महारण्ये । हवेतीनामख्राणां ततिभिः समुदायेुत्या प्रहारेण 
शरान्ताः क्लान्ताः । देवगत्या शुभाइष्टवशेन। अनुक्रान्तं न नियतं जीवितं प्राणा 


मालबेश राजा मान्सारने मनेका प्रकारके झखोंके प्रयोग करनेमें निपुण एवं इनके समान 


योद्धा मगधेन्द्रके ऊपर महेकवरसे प्राप्त गदा मार दौ । 

(३१) द्यपि मगथेशने अपने तौदण वाणोंके प्रहारोत्ते उस गदाको खण्ड-खण्ड कर 
काट दिया । परन्तु मगवान्‌ शिवी के ्रमावसे उस गदाने रथके सारथौको मारषर मर घेशको 
सी भूच्छित कर दिया । 

( ३१) दब. रब्के धोड़ोंने, जो वोत-परग्रह (बेटगाम) तथा श्क्षतविग्रह थे, उस रथषो 
डीद ते-खींचते उसी स्थानपर सौगाम्बसे छा दिया जहार बन्तःपुरको रमणिय सेनाकी 
रक्षामे थी-अर्थात्‌ विन्ध्याटवी पहुँचा दिया । 

(३३) माळवेकने मी विजयश्रीको प्राप्त करके प्रबुद्ध राज्य मगदकी राज्यानी पु'पपुरीर्मे 
प्रवेश किया भोर राज्यशासन करने छया । 

` ९०३४) दुमे-कोके अरो सेक्ति होकर मुण्डिः परम्-देकर्यातसे बित रूप्ति गण 


_ अवसोच्छवासः ] व्याख्याहयोपेतम्‌ । ‘ऽ 


्या्णा्युणण्यान्ट्रण्म््गुर्ण््णस्ण्छ्ल्ल्छ्डळकछऊङछळछळल्ङछळछ 
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निशान्तवातछन्धसंज्ञाः कथंचिदाश्वस्य राजानं समन्तादन्वीद्यानवलो- ` 
कितवन्तो देन्यवन्तो देवीमवापुः। 

( ३५) वसुमती तु तेभ्यो निखिल्संन्यक्षात राज्ञोऽहश्यत्वं 'चाकर्ण्यो- 
दिग्ना शोकसागरमग्ना रमणानुगमने मति व्यघत्त। 

( ३६) 'कल्याणि भूरमणमरणमनिश्चितम्‌ । किञ्च दैवज्ञकथितो 
मथितोद्धतारातिः सार्वभोमोऽभिरामो भनोत सुकुमारः कुमारस्त्वदुदरे 
वसति । तस्मादद्य तव मरणमनुचितम' इति भूषितैर्भाषितं रमात्यपुरो हवि 
तैरनुनीयमानया तया क्षणं क्षणहीनया तूष्णीमस्थायि । 


येषां ते । निशान्तवातेन प्रामातिकवायुना रूब्धा पुनः प्रत्ता संज्ञा चेतन्यं गेस्ते । 
समन्तादितस्ततः। अन्वीक्ष्य अभ्विष्य । देन्पवन्तोऽतिविषण्णाः। देवी महिषीं 
ब ॥ 

( ३५ ) तेम्योःमात्येम्यः । तत्सकाशादित्यथं: । निश्चिल्संन्यक्षति रुकलसेग्य- 
विनाशम्‌ । अदृद्यर्दमन्तर्घानम । आकण्यं भुत्वा | उहिग्ना घ्याकुळा । रमणानुगमने 
पतिमनुमरणे मात व्यघत्त निश्चय कृतवती । 

( २ ६ ) कल्याणि हे मङ्जलमयि ! 'राझीसम्बोघनमेतव्‌ । सूरमणस्य राज्ञो भरणं 
मृत्यु: :। कथित आदिष्टः | मथिता सादिता ददता इता अरांतय: 
शत्रवो येन सः । मधिष्यमाणा इत्यर्थं मथिता इति । सावंमोमशकवरत्तो । अभिरामो 
मनोहर: । सविता भावी जनिष्यमाण इत्यथः । सुकुमारः कोमळ: । कुमारः पुनः । 
तस्मात्‌ गर्भवत््वाद । अनुचितमयुक्तम्‌ । सुषितमळङ्कृतं शोमतमिति भावः साषितं 
कथनं येषां तेः । क्षणहीनया उत्सवशुन्यया । अस्थायि स्थितम्‌ । स्थाघातोमविलुद ॥ 

प्रातःमणिक शोत ग्वनक सशने उद्योधित होकर स्वरथ हो गये। और चारों ओर 
' राजा न्यु खोड्ये टगे । किन्तु, जब वे उन्हे न पा सके तो खिन्न होकर महारानीके 
समोप ॥ र 

(३५ ) महारानी वसुमती सेनाको क्षति तथा राजाको गदृष्वताकी बातें मरितरयोकि 
युखोते जानकर अति दुःखी हुई और उद्दिग्ममन्से शोकसागरमें निमग्न होकर पतिका 
अनुगमन करनेका निश्चय कर छिया--मरनेको उधत हो गयीं। 

(३६) इसपर अमात्योंने एकत्र होकर कहा--'हे कल्याणि! प्रथमतः तो राज्यका 
मरण अनिश्चित है तथा दूसरे देवशोंके कथनानुसार आपके .उदरमें झुकुमार राब्डुमार रे 
जो जफ्रवर्तीं एवं शध्रुओंको नाश करनेवाला होगा । अतः आपका मरना इस समय हानुचित 


हे अवणकर मन्त्रियों भोर Sn समझाने पर रानी 
ल स कर रेकररेअरत ९०५०० 


पृष  दशकुमारचर्तिम्‌। ` [ पवपीठिकायां | 
फछठ्ड्ठ्क्क्क्क्क्ख्कछ्स्ख्य्य्यक्य्य्क्ड्ल्ज्ज्क्क्क्क्कय्य्क््य्य्य्व्ल्ल्ल्य्ख्ख्ख्ल्ख्ल्ख्ड्ख्ल्य्ख्ख्ड 
(३७) अथाघंरात्रनिद्रानिळांननेश्र परिजने विजने शोकपारावारमपा- 
रसुत्तुअशक्नुवती सेनानिवेशदेश निःशब्दलेशं शनंरतिक्रा्य यस्मिन्रथ- 
स्य॒ संसक्ततया तदानयनपलायनश्रान्ता गन्तुशक्षमाः क्षमापतिरथ्याः 
पथ्याकुलाः पूर्व॑मतिष्ठंस्तस्य निकटवटतरोः शाखायां मृतिरेखायामिव 
कविदुतरीयार्थेन बन्धनं यृतिसाधनं विरच्य मतुक्ामाभिरामा वाङ्मा- 
घुरीविरमीकृतकल-कण्ठ-कण्ठा साभ्रुकण्ठा व्यलपत्‌-'र्ावण्योपमितपुष्प- 
सायक, भूनायक, भवानेव भाविन्यपि जन्मनि वल्लभो भवतु' इति । 
( ३८ ) तदाकण्ये नीहारकरकिरणनिकरसंपर्कलब्धाबंबोधों मागधो- 


( ३७ ) अर्धरात्रे निशीये । निद्रया निलीने परिमिलिते नेत्रे नयने यस्य 
तस्मिन्‌ । परिजनेऽनुचरमण्डले । विजने निर्जने एकान्ते इत्यर्थः | शोकपारावारं शो- 
'कसागरम्‌ । अपारं दुस्तरम्‌ उत्तत्तुं छङ्गायितुम्‌। सेनानिवेशस्य शिविरस्य देशं 
प्रदेशम्‌ । निर्नास्ति शब्दस्प् केशो रूवोषि यस्मिस्तद्‌ यथा तथा । संसत्ततया संलग्न- 
तया । तस्य राज्ञः' आनयने वहने श्रान्ताः । परिशान्ताः अत एव गन्तुं चक्तितुम्‌ 
अक्षमा असमर्थाः । क्षमारतेः राज्ञो राजहुंसस्प । रथ्या अवा: । पथि मागे आकुला: 

दमकल: । निकटवटतरो' समीपस्यवटवृक्षर्य । मृतेमरणस्प रेखा 
लतति मावः तम्याम्‌। बन्धनं पादम्‌ । मृतिसाधनं मरणसाधकम्‌ । 
विरचग्य । मत्तु' कामोधमिछाषों यस्पाः था । वाहमाघुर्य्या वचनमाघुर्य्येण 
विरसीकुनो नीरसीकृतः कलकण्ठत्य कोकिलस्य कण्ठो यया सा । साथ्रुकष्ठा सगदुगद- 
स्वरा । व्यळपत्‌ रुरोद । रावण्येन देहृमौन्दरय्येण उपमितस्तुकितः पुष्पसायक: कामो 
येन तत्संम्बोधने । भूनायक मुपते | भाविनि भविष्यति । वल्लभ: पतिः । द 

( ३८ ) नीहारा शीतलाः कराः किरणा यस्य सः नीहारकश्चन्रस्तस्य किरण- 

'निकरस्य मयूखसमूहस्थ सम्पण संस्पद्षेन लब्धः प्राप्तो-वबोधश्चंतन्यं येन सः। 

(३७) जब आधी रातमें मब दास-सृत्य आदि सो गये तब पकाम्तमें महारानी वसुमती, 
जो अपार झोक समुद्रको पार करनेमें अपनेको असमर्थं समझतो थीं, धारे-घारे उस स्थानपर 
'गर्बी जहाँ पर रजाके रथकों लिये हुए घोड़े थककर शान्तिकी निद्रा ले रहे ,थे । उसौके 
समीप बढ़के पेढ़को सृत्युरेखा सदृश किसी झाखामें उत्तरीय वख (दादर) को बाधकर 
' फॉस'की रस्टोसो बनाकर ) मरनेके लिए तत्पर हो गयीं। जो कोयलछको घ्वनिको भौ 
तिरस्कृत कर चुकी थीं. ऐसी मोठी ध्वनिसे रोदन करके कहने छगी--'हे छावण्यतासे 
'उपमित कामदेवके समान राजन | आप पुनः मेरे आगामी जोबनमें भी प्राणपति हों ।? 

(3४0 पीळ विछापफकरवेवर तथा-सैतछ घन्त्रकी पकिरणेंसे >स्पशित-ही कर "एवं मन्द 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याइयोपेतम्‌ । १९ 


ऽगाधयुधिरविक्षरणनष्टचेष्टो देवीवाक्यमेव निश्चिन्वानस्तन्वानः प्रियवच- 
चानि शनंस्तामाह्वयत्‌ । 

(३९) सा ससंभ्रममागत्यामन्दहृदयानन्दसंफुल्लवदनारविन्दा तमु- 
पोषिताभ्यामिबानिमिषताभ्यां लोचनाभ्यां पिबन्ती विकस्वरेण स्वरेण 
पुरोहितामात्यजनमुच्चं दाहुप तेभ्यस्तमदर्शयत्‌ । 

( ४०) राजा. निटिलतटचुम्वितनिजचरणाम्वुजेः प्रांसितदैवमा- 
हात्म्येरमात्यंरभाणि--'देव, रथ्यचय! सारध्यपगमे रथं रभसादरण्य- 
मनयत्‌” इति। 
मागधो मगधाधिपतिः । न प्रमुतस्य रुधिरस्य लोकान विले विशेष- 
चतोष्पगमेन दहिकप्रयत्नों यस्य स: । विळापमेव 
निश्चिन्चानः Nh विरूपतीति नियं. कुवन्‌ । तम्वानो दिस्तारफन I 

३९ ) ससम्भ्रमं सत्वरम्‌ .। अमन्देन यानन्देन हषेण संफुल्ळं 

ग हेन वदनारविन्दं मुक्चकमलं di ते बाग ७ उपोिताम्यां 
दर्शनाथंमत्युत्कण्ठिताभ्यामिवेति क्रियोत्प्रक्षा-अत एवं अनिमिपिताम्यां निनिमेपाभ्यां 
खोचनाम्यां नयनाभ्यां पिशन्ती सादर विलोकयन्ती । विकस्वरेण अतिस्पष्टेन । तेभ्मः 
पुरोहितामात्येस्पः । तं राजानम्‌ । f 

( ४० ) निटिछतटेन भाळस्पलेन चुम्बितं स्रष्टं निजचरणाम्बुञं स्वपादपश्ं 
यस्तेरमात्येरित्यस्य विशेषणम्‌ । प्रशंसितं स्तुतं देवस्यादृष्टत्य माहात्म्यं प्रमावो 
येस्तेः । अमाणि-शब्दा्थंमणघातो: कर्मणि लुङ्‌ । कथित इत्यर्थ: । रथं वहन्तीति 
रष्या अश्वास्तेषां चयः समूह: । सारथेः सूतस्थापगमे विनाशे सतीति शेषः । रमसाद्‌ 
वेगात्‌ । इत्यन्तं अभाणीत्यस्य कमं । 
पवनके थपेढ़ोंसे सञ्चरित होकर वड राजा जो अत्यन्त रक्तके प्रवाइते निष्वेष्ट हो गया था 
कुछ-कुछ प्रबुद्ध हो ठठा भौर उसने रोदन-खनिको शातकर निश्चय कर छिया कि यह ष्यनि 
भेरी वल्ळमा रानीकी है ऐसा समझकर उसने भौमी आवाअते रानीको सम्बोधित किया । 

(३५ ) राजाकी घवनिते उत्पन्न हुए हर्षमे रानीका सुख्रकमछ प्रफुल्लित हो गया । 
तत्थणही उनको वह तीको नोति एकटक देखने छगी। फिर उच्चस्वरते पुरोदित एवं 
मन्कियोंको बुछाकर उनका दर्शन कराया । 

(४० ) मन्त्रियोंने वद्धाथछि करके राजाको प्रणाम किया तथा परमेश्वरको धन्यवाद 
देते हुए लिवेदत किमालि, महारा | सातभी के cनिषसपरा शात होता “है' कि थो बको 
तेजीसे रथको छाकर इस सघन वनमें रख दिया? 


२० दशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्वेपीठिकायाँ | 


| 
(४१ ) 'तत्र निहृतसँनिकग्रामे संग्रामे क िनाराधितपुरारातिना | 
प्रहितया गदया दयाहीनेन ताड़ितो मूर्छामागत्यात्र वने निद्यान्तपवनेन | 
बोधितोऽभवम्‌' इति महीपतिरकथयत्‌ । | 
(४२) ततो विरचितमहेन मन्त्रिनिवहेन विरचितदैवानुकुल्येन | 
कालेन शिविरमानीयापनीताशेषशल्यो विकसितनिजाननारविन्दो राजा | 
सहसा बिरोपितब्रणो$्कारि । | 
(४३) विरोधिदेवधितक्ठतपुरुषकारो दैन्यव्याप्ताकारो मगधाधिपतिरधि- | 
काधिरमात्यसंमत्या मृदुभाषितया तथा वसुमत्या मत्या कलितयाचसमबोधि। | 
(४१ ) निहतो निःशेष विनष्टः सेनिकानां योधानां ग्रामः समूहो यस्मिन्‌ तया- | 
मूते । आराधितः सन्तोषितः पुरारातिमंहादेवों बेन तथामूतेन । प्रहितया प्रक्षिप्तया । | 
दयया हीनो दयाहीनरतेन निद्दयेनेत्पथः | आगत्य प्राप्य । निशाया रजन्या अन्तः | 
शेषो निशान्तःप्रमात॑ तस्य पवनेन तत्सम्बन्थिसमोरणेन वोधितो रूब्धसंजोभ्मवस | 
अहमिति शेवः । | 
ट (४२ ) विरचितः कतो मह उत्सवो येन तथासूतेन । मन्त्रिनिवहेन अमात्य- | 
उन हथ येन याहन । काय्य विशे | 
बणम्‌, शुममुहृत्ते इति भावः। शिविरं सेनानिवेशम्‌ । अपनीतानि 
अशेषाणि सर्वाण शल्यानि बाणाग्राणि यस्य सः । विकसितं,स्रसन्नं निजाननारविन्दं | 
स्वमुखकमळं यस्य सः । विरोपिता औषघादिना चिकिंत्सिता मा रंगा यस्य स। | 
( ४३) विरोधिना अतिकूछेन देवेन भागधेयेन धिक्छृतस्तिरस्कृतः पुरंषका ० 


काधिकोऽतिदायेनाधिक व्ण्येत्ममरः । 
.अमात्यानां मन्त्रिणां संमत्याध्नुमोदनक्रमेण क्त ल मू कोमल माषित वचनं यस्यास्तया । | 
मत्या बुद्धया । कळितया युक्तया । समवोधि : । बुधुघातोः कर्मणि लु 
(४१) महाराजने उत्तर देते हुए कहा--'जब संग्राममें सब, सेन्कि मार डाळे गये तव |. 
मानसारने शिव-असादत्ते प्राप्त गदा मुझे मारी जिससे मैं मूच्छित हो गया भौर इस | 
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( ४४) 'देव, सकरस्य भूपालकुलस्य मध्ये तेजोवरिष्ठो गरिष्ठो भवा- 
नद्य विन्घ्यवनमध्यं निवसतीति जछबुट्बुदसमाना विराचमाना संपत्तडि- 
ल्लतेव सहसँवोदेति नएयति च । तन्निखिलं देवायत्तमेवावधायं कार्यम्‌ । 

( ४५) किञ्च पुरा हरिञ्जन्द्ररामचन्द्रमुख्पा असंख्या महीन्द्रा ऐश्वर्वों 
पमितमहेन्द्रा देवतग्त्रं दुःखयन्त्रं सम्यगनुभूय पञ्चादनेककालं निजराज्य 
मकुवंन्‌ । तद्देव भवान्भविष्यति। कंचन कालं विरचितदैवसमाधिर्गेि- 
व तावत्‌’ इति । 

ततः सकलूसँन्यसमन्थितो राजहंसस्तपोविश्राजमानं बाम- 
देवनामानं तपोधनं निजाभिलाषावाप्रिसाधनं जगाम । 


( ४४) तेजसा प्रतापेन वरिष्ठो महत्तरः । गरिष्ठोऽतिशयेन गुरुः । विन्व्यवनः 
मध्यं निवसति राज्य्रष्टोऽरण्यमाधित्य तिष्ठति | जल्स्य बुद्वुदेन विकारेण ` 
समाना तुल्या । सम्पत्‌ राज्यल्क्ष्मी: । तडिल्लता विद्य त्‌ सेव । सहसा अकस्मात्‌ । 
उदेति आदिमेवति । नक्ष्यति अदष्यतां याति च । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌। देवायत्त 
- आग्याधीनम्‌ । अवघायं निश्चेतव्यम्‌ । 

( ४५) कि च अपरत । हरिशन्द्ररामचन्द्रौ मुख्यौ प्रधाने येषां ते । ऐष्वर्येण 
सम्पदा उपमितरतुक्तितः सभीकृत इति यावद्‌ । महेद्रो देवराजो यस्ते । देवतन्मं 
देवायत्तम्‌ देचचाल्तिमिति भावः । दुःखयनत्र दुःखकरम्‌ । तद॒देव--यथा हरिख्न्द्ा 
दयो राजानः पुर्षे महद्दुःखमनुसूय पश्चात्युनरपि दिकं प्रापतवन्तस्तथा । 

विष्यति राज्यं प्राप्स्यतीत्यथंः । कृतो देवसमाधिदेवाराधनं येन सः ॥ 
गलितोध्पगत आधिमंनोव्यथा यस्य सः । तिष्ठतु अपेक्षतामित्पथंः । 

( ४६ ) तपसा विशेषेण भ्राजमानं दीप्यमानम्‌ । वामदेव इति नाम तस्य 
तम्‌ । तप एव धनं यस्य सः तस्‌ । तापसमित्यर्थ: । निजस्य स्व भनो 
रथस्य अवाप्तेः साधनं सम्पादकम्‌ । 


(४४) दे देव | वतमान काछमें जितने राजे-महाराजे है उनमें आप सबभेए हैं। 
किन्तु, इतने तेजवान्‌ एबं प्रतापी होकर भो देवगतिसे विन्ध्यारण्यमें पडे हैं। इससे सिद 
राज्यटक्मी जछके बुदबुदोंके समान विजछीकी तरह सहसा था जाती दै-भतः शोच 

बृ हैं, समी बातें देवायत्त हे । 

(४५ ) हे राडन्‌ | प्राचीन काळमें महाराज इरिक्षळ, र रामचन्द्र क 
महीपतियोंने पहले दुःख मो हेन्द्रके समान सुख भोगा। तद्त्‌ आप भी दुःख 
ओगकर सुखी होगे-धीरज जरे पके नहीं । झान्तिसे देवाराघन करते रहें 

( ४३९ पते! पअभीसिडिक लिप रोऽ शानः अने श्यपूर्ण कर्ता; प्री) पवं(तेञोब्छताळे 
प्रस्यात्‌ सनिके समीप ग्या । 


j 
राजहंसा मुनिमभाषत्‌-'भगवाव्‌ , मानसारः प्रबलेन दैवबलेन म निजः | 
त्य मद्धोग्यं राज्यमनुभवति । तदवदहृम्युग्रं तपो विरच्य तमरातिमुन्मुलयि- । 
ष्यामि लोकशरण्येन भवत्कारुण्येनेति जी भवन्तं प्राप्नवम्‌'इति । | 

(४८ ) ततस्त्रिकालज्ञस्तपोधनो राजानमवोचत्‌-'सखे ! शरीरका- | 
इर्येकारिणा तपसालम्‌ । बमुमतीगर्भस्यः सकलरिपुकुळमदंनो राजनन्दनो | 
नुनं संभविष्यति, कञ्चन कालं तूष्णीमास्स्व इति । | 


दा | 
( ४७) तेन वामदेवेन । कृतं विहितमातिथ्ये अतिथिसत्कारादि यस्य सः तस्मे | 
वामदेवाय । कथितमुक्तं कथ्यं वक्तव्यं येन सः। दूरीकृतोऽपाकृतः श्रम आयासो | 
येन यत्र वा तस्मिन्‌ । सोमकुलावतंसः चन्द्रवंशस्ूपणम्‌ । मानसारस्तदाख्यो मालव- 
राजः। तद्वदिति -तेन मानसारेण यथा तपसा शिवं सन्तोष्य तस्मा्ृरः समासादि- 
तस्तथाऽ्हमपि । उग्रं तीव्रमुत्कटम्‌ । विरच्य इत्वा । लोकानां जनानां शरणे | 
नड साधुना । भवतस्तव कारुण्येन करुणया । इति-इति हेतोः । नियमवन्तं संय- 
I 
. (४८ ) चित्रकालज्ञः यूतमविष्यद्वतमानकाळूवित्‌ । शारीरस्य देहस्य काश्यं 
क्षीणतां करोतीति तेन । अळं प्रयोजनं नास्ति । वसुमतीगर्भस्थ:-महिषीगमं स्वतः । 
सकर निखिल रिपुकुछं शत्रुमण्डळं मर्दयति हिनस्तीति तथामूतः । नूनं निश्चित 
सम्मविष्यति-उत्पत्स्मते । तूष्णीमास्स्व जोपं तिष्ठ, युद्धादिकं मा कार्षीरित्यर्थः! _ 
(४७ : वामेवाअमम जाकर दन्द्कुछालंकार राजा राज्इसने झुनिको प्रणाम करके 
आतिष्य-सत्करारको स्त्रीकार किया । उनके सत्संगस परिअमादि ब्यथाको कुछ काळ बँ 
रहकर निवृत्त किया। ततः रुगराक्याभिळापा मितभाषी उस राजाने एक दिन उन झुनिते 
कहा--'हे महाराज | मालवेश मानसारने देवी प्रमळं शक्तिसे मेरे राज्यको ले छिया-भथोतू, 
मुझे पराजितकर वह स्वर्य मेरे राज्यको भोग रहा है। में चाहता हूँ कि मैं औ प्रवळ तप 
करके त्रेवबलते उस मानसारका उन्मूलन कर दू' । अतः दे दौनवत्सछ | भाप मुझे कुपया, तप 
विधि बता दे--जिसते मैं कृतकृत्य होळ । इसीकी विधि जाननेके देतु आप तक आथा हैं ।' 
(४८ ) यह अवणकर जिक्ाळझ तपोधन वामदेवने राजासे कहा--“शरोरको क्लेश 


कारिणी (पक्का न के, a है| «जी, hs) ग तह, सस्पूण मको नष्ट 
ह क ल लेक ग, श 
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न्ल्क्ट्ल्ल्ल्क्क्ल्ल्ल्ल्ट्ठल्ठस््ख्ल्ल्व्य्ल 


|` (४९) गगनचारिण्यापि वाण्या सत्यमेतत्‌’ इति तदेवावाचि । राजा- 
| पि मुनिवाक्यमङ्गीकत्या त । 
| भू ५० ) ततः सम्पूर्णणभेदिवसा वसुमती सुमुहूर्ते सकरूल्क्षणलक्षितं 
| उतमसूत । ब्रह्मवचंसेन तुछितवेधस पुरोधसं पुरस्कृत्य इृत्यविन्महीपति: 
| कुमारं सुकुमारं जातसंस्कारेण बाळालंकारेण च विराजमानं राजवाहनः 
| 


नामानं व्यधत्त । 
। (२१) तस्मिन्नेव काले सुमतिसुमित्रसुमन्त्रसुश्रुतानां मन्त्रिणां प्रमति- 
| मित्रगुपममन्त्रगुप्तविशुताल्या महाभिल्याः सूनवो नवोद्यदिन्दुरुचञ्चिरायुषः 
| समजायन्त । राजवाहनो मन्त्रिपुत्नैरात्ममिन्रे: सह “7-7०. रत्मभिन्रे: सह वालकेली रनुभवज्नव्धत । । 
'] ( ४९ ) गगनचारिष्या-अशरीरिण्या । अज्कीकृत्य स्वीकृत्य । 
| ( ५० ) सम्पूर्णा परिपूर्णाः गर्मरिवता: नवदिनाधिकनवमासा: यस्याः सा । 
। सुमहुर्ते शुमळमे । सकलरशेयंल॑क्षण: सौमाग्यचि्ल लक्षितं युक्तम्‌ । वचे 
| शो माच्या वचंस' इत्पच्‌ । तेन ब्रह्मतेजसा तुछित उपमित दबा जा येन 
| टम्‌ ब्रह्मतेजया ब्रह्मसदृशम्‌ । पुरस्कृत्य अग्रे इत्वा । पुरोधसं पुरोहितम्‌ । 
| समयोचितकार्यज्ञः। सुकुमारं सुन्दरदर्शनम्‌ । जागसंस्कारेण जातकमरेताम्ना 
| संस्कारविशेषेण । र । विराजमानं विशेषतः 
| शोममानम्‌ । राजवाहन इति नाम यस्य तम्‌ । व्यघत्त चकार | ; 
| (५४१ ) तस्मिन्नेव काले-यदा राजवाहनस्य जन्माभवन्‌ तदेव । र 
| धिका अभिख्या शोमा येषां ते । अभिख्या नामशोमयोरित्यमरः । क इति 
| पाठान्तरन्तु चिन्त्यम्‌ । नवो तृतनः ध्रातिपदिक इति यावव-उद्यन्‌ उदयमानो य 
| इन्दु्ळस्मस्य रगिव इक्‌ कान्तियेषां ते । चिरायुषो दीर्घजीविनः । आत्मनः स्वस्य 
भिः सुहृद्भिः । वारकेलीः श्ेशवोचितक्रीडा: । 
। | (४२९) इतो क्षण जाकञ्च वाणीने मो प वाणीने भी ` है? पे 
| | चि बकाल लीले नत दोकर बही रहने कमा ha त्यो रत 
०.) उसके पश्चात्‌ गर्भके होनेपर रानी बसमतीने समी शुचिः 
ण Nop hss i ॥ जो सदेवके सना र 
उस कृत्यवेत्ता महौपालने राजकुमारका जरः 
लका योग्य पहननेबाले चछर बत] बणविश् कराकर राजवाहन सि 
' (५१) इसी समय सुमति, सुमन्त्र, सुमित्रा और सुश्त चारों अमात्योंको भी ऋमसे प्रमति 
निभ्न, मस्त्रयुप्त और विसरत नामक बड़े सुन्दर चार पुत्र नूतनोदित चन्द्रकी तरह दीघव 


तरल दकार, राजबाइन सन्नि जोते भाकड । करते , इए, द्म | गाए करवे हुए 


| 


२४ दशकुमारचरितम्‌ [ पर्वपीठिकायां | 


= य कदाचिदेकेन राजलक्षणविराजिते कड्चि- | 
ज्यनानल्दकरं सुकुमारं कुमार राजञ समध्योवाचि--भूवल्लभ, कुशसमि- | 
दानयनाय वनं गतेन मया काचिदशरण्या व्यक्तकापेण्याधु मुञ्चन्ती बनिता | 


ल (९३) लिन बने किनिमित्तं रद्यते त्वया इति पृष्टा सा करसरोरुहैरभु । 
मिथिलानायके | 


सगद्गदं सामवोचत्‌- ढ़ 
कोतिच्यापसुधर्मोग र सोमन्तिनीसोमन्तमहोत्स- | 


पुष्पपुर 
मालवाधीशो मगधराजं योदधुमभ्यगात्‌। । 
(५२ ) तापसेन मुनिना । रसेन अनुरागेण, राजहंसं प्रति प्रीत्येत्मथे: । राज्ञो | 


तपस्य छक्षाभिह्ो विराजितं शोभितम्‌। करतलादौ राजचिठुचफ्रच्छत्रावियुक्तमि- | 
त्यर्थः । नयनानन्दकरं छोचनानन्ददायिनम्‌ । राज्ञे राजहंसाय । अशरण्या नास्ति | 


| 
|| 
| 


यशसा व्यात्ता परिपूरिता सुधर्मा देवसमा येन तस्मिन्‌ । स्पात्सुधर्मा देवसभेत्यमरः । । 
सीमन्तिन्यः 9 सीमन्तोन्नयनाख्यग मंसंस्का रल्‍ूपमुत्सव॑ | 
दरष्टुस्‌ । पुरा दाराश्चेति पुत्नदारास्ते समन्विते गुते । अधिवसति वासं कुर्वति | 
सतिं । समाराधितः सेवितो गिरीशो महेश्वरो येन सः। | 
(५२) एक समय कोई एक तपस्वी, राजाओंके घुलक्षणोंत्रे छक्षित तथा लवनामिराम| 

एक सुन्दर एवं सुकुमार वालकको, बड़े मेम हे साथ राजाको समर्पित करके काइने छगा--है। 
वोदे पति | महाराज || कुछ भौर समिषाको प्राप्तिक निमित्त मैं आण्यमे गया या। वहाँ 
पर एक अनाथ तया भसहाय एवं दोना, आँखोंसे अभ्‌, बाती हुई रमणीको मैंने देखा गौर! 
पूछ कि इस एकान्त निर्जन वनमें तुम क्यों रो रही हो! उसने अरने करफमळते भाइमोंको| 
चोछकर गदगद स्वरमें मुझसे कहा-- 
(५४) हे सुने ! अपने शरीरांगोकी छावण्यतासे कामको जौतनेवाला मिथिलेश प्रहार, 
जिसको कौतिळता देषोंको समामे भो फेछो है, अपने मित्र मगधराजकी सोमन्तिनौके| 
८दोने। ७ वि, खोके. हात शर... हा जाक 

उरा । उसौ समय छिवाराघनसे देवशक्ति माए कर माळवेश बुडके लिये वर्होपर भागा! 


| 
._ 


्रयमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । रश 
ष्ज्ज्ज्ज्ज्ड्फ्फ्फ्फ््फ्फ्फ्ड््क्फ्क्फ्क्फ्फ्फ्फ्ज्ज्ज 


(५४) तत्र प्रस्यातयोरेतयोरसंख्ये संख्ये वर्तमाने हृत्साहाय्यकं 
कुर्वाणो निजबले सति विदेहे विदेहेश्वरः प्रहारवर्मा प्या रिपुणाभि- 
गृह्य कारुण्येन पुण्येन विसृष्टो हतावशेषेण शुन्येन सैन्येन सह स्वपुर- 
! | 


( ५५ ) ततो वनमार्गेण गच्छन्नाधिकबलेन शवरबलेनरभसा- 
सनात निन स महानिरोधः पलायिष्ट | तदी- 
यार्भकः परिकल्पिताइ' मद्दुहितापि तीब्रगरति भूपति- 
सनुगन्तुभक्षमे अभव? तत्र _मनुगन्तुमक्षमे अभूव ? तत्र विवृतवदनः कोऽपि रूपी कोप इव व्याधयः 

( ५४ ) प्रख्यातयोः वीरत्वेन प्रसिद्धयोः । संख्ये युद्धो । सुहृदः । स्वमित्रस्य 
राजहुंसस्येति शेषः । साहाय्यमेवेति स्वार्थ कः। स्वसेन्ये 
विगतो विनष्टो देहः सरीर तंस्मिन्‌ । निहते सतीति शेष: । ल वर, 
छाधिपः। जयवता विजयिता । अभिगृह्याक्रम्य । कारणेन करुणया । पुध्येन 
स्वमागघेयमाहात्म्येन । विसृष्टस्तेन माळवाधीशेन परित्यक्तः । शून्येन हताशेन 
शख्रादिरहितेन वा । 

( ५५ ) उरगेण दुर्गमेण । अधिक प्रसूत वलं सामध्यं यस्य तेन | दबरबलेन 
शबरसेन्येन । रभसाद्‌ वेगात्‌। मूलबल्ेन प्रधानरेन्येन अभिरक्षितः सुरक्षितोश्य- 
रोषः छुद्धान्तः ज्रोवगं इति शेषः येन स: । स प्रहारवर्मा । महान्‌ समविको निरोधः 
स्वावरोधः स्वस्यः स्वपरिवेष्टनं यस्य सः । तदीयामंकयो: तत्पुत्रयोः । यमवोयु स्म- 
तयोः । घात्रीमावेन उपमातृरूपेण । तीव्राऽतिवेगवती गतियंत्य तम्‌ । अनुगन्तु- 
भनुसतुंम्‌ । अक्षमे असमर्थे । तत्रारण्ये । बिद्ृतं विस्तारितं वदनं मुखं येन रय नञ अनस । तारण्ये । विहृतं विस्तारित बदन मुखं येन सः । स्प खपी 

( ५४) उस समय उन दोनों वोरोंका खूब युद्ध होने छगा। भिभकी सहायता करते हुए 
मिथिळेश प्रहारवमांकी सेना मी नष्ट हो गयो जौर वह माळवे मानसार द्वारा पकड छिया 
गया । तत्पश्चात्‌ मानसारने दवादृष्टिसे अथवा मिथिळेशके पुण्यके वछसे उसे ( भिविलेशको ) 


जन्धनमुक्त कर रिया । मिमिळेश भी छूटकर अपनी वची-खुबी दुःखी सेनाके साथ अपने 
नगरकी ओर चल दिया। 

(५५ ) जब मिविठेश पराजित होकर उद्धिग्न मन होकर अति पिपुछ एवं सपन बनके 
रास्ते होकर अपने देशको जा रा था तब मार्गमें न ल hs करना 
पका । परन्तु प्रधान सेभ्यत्रछ को रक्षामें अन्तःपुरकी arr कि कर सब छोग 
याणजाणके लिए प्रदोंसे भाग गये (अहारवमांके थाहुमो (४९ को ० बजी में तक मेरो कध्या 
दोनों तोम गतिते राजाके साथ दोक्नेमें जसम होकर पीछे रह गयीं। उसो समय महु- 


मदीयपाणिभ्रष्टो बालकः कस्यापि कपिलाशवस्य क्रोडमम्यछोयत। ... 
(५६ ) तच्छवाकषिणोऽमधिणो व्याघ्रस्य प्राणान्वाणो बाणासनय, 

्त्रमुक्तोऽपाहरत्‌ । लोछालको वाछकोऽपि शबरेरादाय कुत्रचिदृपानीयत्‌। 

कुमारमपरमुद॒हन्ती मदत कुत्र गता न जाने। साह मोहं गता 


केनापि कृपालुना वृष्णि 


स्वकुटीरमावेश्य विरोपितब्रणाभवम्‌ । ततः | 


स्वस्थीभूय भूयः वमाभर्तुरन्तिकमुर्पातषठासुरसहायतया दुहितुरनभिश्ञात- | 


तया च व्याकुलीभवामि' इत्यभिदधाना “एकाकिन्यपि स्वामिनं गभिः ' 


च्यामि’ इति सा तदव निरगात्‌ । 


RS eo 
मूर्तिमान्‌ । आघात इनत । उद्ग्रग्रान्णि उन्नतप्रस्तरे । मदीयपाणिभ्रष्टो मम हस्तच्यु- 
त: । कपिछाया घेनो: शवस्य मृतदेहस्य । क्रोडमङ्कुम्‌ । अम्यलीयत प्रच्छन्लोऽमवत्‌ । 
> (५६) अमिणः क्रुद्धस्य। बाणः शरः। बाणासनयन्त्ं पहा स्तस्मान्मुक्तः 
प्रक्षित: ।. विछोलाबन्चला अलकाश्चुणकुन्तला यस्य सः । आदाय । कुन 
चिदज्ञातस्थाने । अपरमन्यं यमजयोमध्ये एकं दहर यमि : । उद्ृहन्ती 


घारयन्ती । कृपालुना दयावता। वृष्णिपाळेन ^ । आवेश्य प्रवेदय । ' 
विरोपित औपघादिना चिकित्सितो व्रणो यस्याः सा। स्वस्थीमृय सुस्था सूत्वा | 


अहमिति शेषः । भूयः पुनरपि । क्ष्माभतुं: भूपतेः प्रहारवमंणः। अन्तिकं समीपम्‌ | | 


उपतिशासुंः प्रयातुमिच्छुः । असुहायतया सहायामावाद । अनभिज्ञतया निरुद्दिष्टतया । ' 


* अभिदधाना कथयन्ती । 

जाये दुब्वितरको फेळाये हुए साक्षात्‌ क्रोथका भूतिके सदृश कोई व्याप्र दल उ इए सादात को पका यूरिक तद कोई व्याप्त इगारी ओर इम 
दोनोंको खानेको दौ । उससे. मयमीत होकर में ऊवक-खादड अमान पर गिर पड़ो तथाः 
मेरे. डाबसे छटकर बाळक एक सुत कपिला गौको गोंदर्म गिर पढ़ा और वहीं छिप गया । 

(५६ ) वह व्याघ्र ज्यों ही उस कपिला गौको खींचनेके: लिए झपय त्यो. दी किसी 
` ब्याधाके हाथसे छोड़े गये बाणसे वह ब्याप्न मार डाला गया और उस चन्नलछ केश-कळाप- 
वाळे नाळकको कोई एक शवर छेकर वहाते न माझम कहाँ भाग गया। दूसरे वाळकको 
छेकर मेरी पुत्रो मी कहाँ चली गयो यह मो मुझसे अज्ञात हं । मैं गिरनेसे मिति हो गयी 
थी भतः एक दयाळ स्वाळेने मुझे अपने घर ळे जाकर मेरे घावोंकी मरहम पट्टी कौ तभा 
मुझे चङ्गा किया । अब मैं स्वस्थ होकर अपने महाराजके समीप जाना वाहतो हूँ । किन्तु 
में एकाकिनी हैं एवं पुतरीके छोप होनेपर आर दुखी हूँ तथा रो रदी हूँ । अस्तु जेता मी 
हो मैं मद्दाराजके पास अवश्य जाऊंगी । ऐसा कहती हुई वह वहाँसे चछी गयी । 


"एप्पल पा जरणा 08 उम 0 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोच्छूवासः.] व्याख्याइयोपेतमु ।. २७ 


( ५७) अहमपि भवन्मित्रस्य विदेहनाथस्य विपन्निमित्तं विषाद- 
मनुभवंस्तदन्वयाङ्कुरं कुमारमन्विष्य॑स्तदेकं चण्डिकामन्दिरं सुन्दरं 
घ्रागाम्‌। ` र य 5 

( ५८ ) तत्र संततमेवंविघविजयसिद्धये कुमारं देवतोपहारं करिप्यन्तः 
किराताः 'महीख्हशाखावलम्वितमेनमसिलतया वा, सँकततले खनननि- 
क्षिप्षचरणं लक्षीकृत्य शितंशरनिकरेण वा, अनेकघरणेः पलायमानं कुबकु- 
रवालकेर्वा दंशयित्वा संहनिष्यामः' ईत भाषमाणा मया समम्यभाष्यन्त 
“ननु किरातोत्तमाः, धोरभ्रचारे कान्तरे स्ललितपथः स्थविरभूसुरोहं मम 
पुत्रकं कचिच्छायायां निक्षिप्य मार्गान्वेषणाय किश्चिदन्तरनंमच्छम्‌ । 


SMS SMES वा 

( ५७ ) अहमपि वक्ता तापसोऽपि । विपत्‌ निमित्तं यस्य तम्‌, विपत्तिसंजनि- 
तम्‌ । तस्य विदेहराजत्यान्वयस्य वंशस्याइकुर प्ररोहम्‌ । तदा तस्मिन्‌ समये । 

( ५८ ) तत्र चण्डिकामन्दिरे। एवंविधविजयसिद्धये-यथा साम्प्रतं विदेहराजं 
वयं विजितवन्तः एवमेव सवंदास्माकं विजेयो सुयादिति चण्डिकाप्रसादलामाय। 
देवतोपहारं बलिम्‌ । महीरुहस्य वृक्षस्य शाखायामवलम्बितं बद्धम्‌ । असिर्तया 
खड्गेन । सेकततळे वालुकामयप्रदेशे । खनने ररे निक्षित्तौ कीलितो चरणौ यस्य 
तम्‌ । लक्षीकृत्य उदक्य । शितश्चरनिकरेण तीक्ष्णबाणसमुहेन । अनेकचरणेः क्षिप्र- 
चरणे: वेगेन धावद्धिरित्यर्थ: । कुष्कुरवालकरित्यस्य विशेषणम्‌ । इति भाषमाणाः . 
एवं कथयन्तः । समभ्यमाष्यन्त उक्ताः । घोरो भयङ्कुरः प्रचारः संच्वारों यत्र 
तस्मिन्‌ । कान्तारे दुर्गंभमागें। स्खलितो भ्रष्टः पन्या यस्य सः । मागंभ्रष्ट इत्यर्थः ।, 
सुसुरो ब्राह्मणः निक्षिप्य संस्याप्य । अन्तरं दूरम्‌ । 


(५७) तत्पश्चात्‌ मैं मौ अपने मित्र विदेदेशकी विपत्तिपर विषादयुक्त होकर उनके 
बंशबोजांकुरकी खोजमें आगे चल पड़ा भोर जाते-जाते एक चण्डीमन्दिरमें पहुंचा | 
` ` ` (५८) उस मन्दिरमे जाकर देखा कि वहाँ बढुतते किरात-भील एकत्र खड़े है और 
उस बालकको विजयोपलक्षके निमित्त देवीको बलि चढाना चाहते हैँ । वे कहते थे कि, इसे 
या तो बृक्षमें छटकाकर तलवारसे मार दो अथवा बांद. में उसके दोनों पेर गाइ दो और 
इसको तेज तोरोते वेध दो । या कुत्तोंके पिरले इसके पीछे छोड़ दो जिसमें ये सब इसका 
मांस नोच खायें आदि-आदि ।” उनको ऐसा कहते हुए सुनकर मैंने कह--हे किरातवरों ! 


मैं वृद्ध बनमे मार्ग भष्ट हो रशा मेरा एक पुत्र था जिते मेंने एक 
पेढकी रट वीत धार लत धागे सके कुछ यो Mize by eGangotri 
दे द्‌० कुळ a 


२८ ` दप्षकुमारचरितम्‌। [ पुवपीठिकाब्‌ 


(५९) स कुत्र गतः का गुहीत परीक्ष्यापि न वीक्यते 
खावलोकनेन विनानेकान्यहान्यतीतानि । कि करोमि, कव यामि. 
किमदर्शि' इति। 


क ६० ) onl तिष्ठति । किमेष तव नन्दनः सत्यमेव | 
गृहाण इका एनुकूल्येन मह्यं त॑ व्यतरन्‌ 

(६१) म्यी दत दत्ताशीरहं वाळकमङ्गीङृत्य शिशिरोदकादिनोपचारे | 

णाश्वास्थ निःशड्धं भवदङ्कं समानीतवानस्मि। एनमायुष्मन्तं पितृरूपो 


दघरीकृत्य तमुपहारवमनाम्नाह्य राजवाहनमिव पुपोष । | 
(५९) स मत्पृत्रकः। परोक्ष्य अन्विष्य । अहानि दिनानि। अतीतानि 
। अदशि इष्टः 

( ६० ) कवित्‌ एको बालक: । नन्दनः सुतः । दैवोनुकूल्येन देवानुग्रहेण । 
व्यतरन्‌ दत्तवन्तः । 

( ६१ ) तेम्यः किरातेभ्यः. दत्ता अपिता आशिषो येन सः। अङ्गीकृत्य 
गृहीत्वा । शिशिरोदकादिना शीतळजलादिरूपेण शुभूषणेन । आदवास्य स्वस्थं कृत्वा| 
se मी । पितृरूपः पितृतुल्य: । अभिरक्षातात्‌ रक्षतु । तुह्योस्तातड्डाशि- 

( ६२) राजा पा । सुहृदो मित्रस्य प्रहारवमंण: आपद्‌ विपद्‌ निमित्तं कारणं | 
यस्य तम्‌ । तस्म मित्रस्य नन्दनस्य सुतस्य विल्मोकनाद्‌ दर्शनाद्‌ यत्सुखं तेन ।. अधरी-| 
कृत्य स्वल्पीकृत्य । उपहारवमंनास्ना । आहूय आकाय । राजवाहनमिव स्वतनयवद्‌। | 

(५५ ) किन्तु, छौरने पर मैंने उसे वहाँ न पाया । नही ज्ञात हुआ कि बह कहाँ गया, 
उसे कौन जानवर अन्वेषण करनेपर नहीं पाया, उसका सुख देखे बिना कई, 
दिन व्यतीत हो गये । क्या करूँ ! जापलो गो ने उसे देखा है | 

(६०) हे विप्र ! एक बाळक यहाँ है । कया सत्य ही आपका पुत्र है ! छीजिए इसे आप | 
छे जाश्ये । ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बाळकको मुझे दैवानुकूछ दोनेसे दे दिया । । 

(६१ ) मैने उन छोगोंको आशीवाद दिया तथा शौतछ जहोपचारसे इस वाळकको 

_निश्शंक कराकर आपके अंकमें छा रहा हूँ। इस आयुष्मान्‌ वाछकके आप िताहु्यहै। 
गतः इसकी आप रक्षा करें । 

(६२) वह अवणकर राजाने सुइदके विपत्तिअनित दुश्खोंको धस वालकके मुखदर्शन २ 

से थोड़ा-थोढ़ा दूर किया और उसका नाम ठपहारवर्मा रखकर राजवाइनको तरह उसका मौ 
छाल्मन्पाछनर कनहर Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । २९ 


(६३) जनपतिरेकस्मिन्पुण्यदिवसे तीर्थस्नानाय (६३) जनपतिरेकस्मि्युप्यविवस ग पद पा ग 
` गच्छन्नवळ्या कयाचिदुपछालितमनुपमशरीर' कुमार कंचिदवलोक्य कुतु- 
हळाकुलस्तामपृच्छत्‌ -'भामिनि ! रुचिरमूर्ति: सराजगुणसंपूतिरसावरभको 
भवदन्वयसंभवो न भवति कस्य नयनानन्दनः, निमित्तेन केन भवदधीनो 
जातः, कथ्यतां यथातथ्येन त्वया? इति । 
(६४ ) प्रणतया तया शवर्या सलीलमलापि-'राजन्‌ ! आत्मपल्लीस- 
मीपे पदव्यां वर्तमानस्य शक्रसमानस्य मिथिलेश्वरस्य सर्वस्वमपहरति 
शवरसेन्ये मद्दयितेनापहूत्य कुमार एष मह्यमपितो व्यवरघ॑तः इति | 
___ (६५ ) तदवधाये कायंज्ञो राजा मुनिकथितं हितीयं राजकुमारमेव 
| (६३) जनपतिः राजा । पुण्यदिवसे पुणतिथौ पत्रेण वा । तीथस्नानाय तीये 
| शा स्र । पक्वणस्य शवरालस्य उ । अवल्या स्त्रिया । 
| वात्सल्येन कब कम अतुलनीयं श यस्य तम्‌ । कुतुहलेन 
' कोतुकेन आकुलो व्यास: । रधन हे कामिनि ! . सम्वोधनमेतत्‌। रुचिरा 
| मनोरमा मृत्तिः स्वल्पं यस्य सः। राजगुणानां नृपलक्षणानां संपूर्त्या परिपुणंतया 
| सह MR । अभेको वालः । मवत्यःस्तवात्वये वंशे सम्भव उत्पत्तिर्यस्य 
| सः । नयनानन्दनो नेत्रप्रीतिद: पुत्र इति भाव: । निमित्तेन कारणेन । भवदधीत- 
| स्त्वदायत्तः । याथातथ्येन तत्त्वतः । 
| (६४) प्रणतया कृतनमस्कारया"। सलील सस्मितम्‌ अछापि अमाषि । पदव्यां 
| मार्गे । शक्रसमानस्य इन्द्रतुल्यस्थ । सर्वरवं सर्वधनम्‌ । मद्दमितेन सम मर्त्रा । 
| व्यवघंत वृद्धि गतः । है 
| (६५) अवधायं निशम्य । कार्यज्ञः कृत्यवित्‌ । सामदानाग्यां साम्ना सान्त्व- 


| (६३ ) एकदा किसी पुण्य कालके दिन मगघेश तीर्थसनानके लिए आ रहे थे । रास्तेमे 
(शबरोके गाँवमें एक वनिताको एक सुन्दर बाळकको लाळन करते हुए एवं किसी दूसरेको 
।दिखछाते हुए देखा । राशने ठस बनितासे आइचये चकित होकर कुतूइळसे पूछा--'देभामिनि 
इतना शुन्दर भोर सम्पूर्ण राज्लक्ष्णोसे युक्त यह सुन्दर मूर्तिवाछा बालक किसका है । तुम्हारे 
बंशमें यों पेते सुन्दर वालकको उत्पत्ति असम्मव है।. अतः सत्य कहो यह किसके नेश्रोंकी 
पुतळी है । केसे तुम्हारे पास यहाँ आया १ 

| (६४) वह भीलिनी प्रणामकर कइने छगी--'हे देव ! जब शबरोंकी सेनाने शस 


आमसे जाते हुए मियिळेशका सगल अपहरण कर लिया र तब मेरे पतिने इरण करके इस 
पाठकको शग hi ग इसका पाळून कर रही, दी. igitized by.eGangotri 
| ( क 22300. इस बाछकका वृत्त तकर निज महीर्माति बनकर 
| 


३० दशकुमारचरितम्‌ . ` [ पुर्वपीठिकायां, 


खछ्छ्ज़्ज्ज्ज्ज्ज्द्य्ज्फ्फ्क्फ्फ्फ्फ्जंय्फ्फ्प्प्फ्फ्प्फ्फफर RN RNIN) 
. निश्चित्य सामदानाभ्यां तामनुनीयापहारवमेत्याख्याय देव्यै 'वर्धंय' इति 
| 


समपितवान्‌ । | 
` (६६) ; सोमदेवशर्मा नाम कचिदेकं बालकं| 
राज्ञ: पुरोः निक्षिप्याभाषत--'देव ! रामतीर्थे स्नात्वा प्रत्यागच्छता मया 
काननावनौ वनितया कयापि धायंमाणमेनमुज्ज्वछाकार कुमारं विलोक्य 
सादरमभाणि--“स्थविरे ! का त्वम्‌ ? बालकमुढहन्ती 
किम्थंमायासेन भ्रमसि' इति । 

( ६७) वृद्धयाप्यभाषि--'मुनिवर ! कालयवननाम्नि द्वीपे काल्युप्तो| 
नाम धनाढ्यो वेश्यवरः कश्चिदस्ति । तन्नन्दिनीं नयनावन्हकारिणी उ सुवृत्तां 
नायेतस्मादूद्रीपावागतो मगधंनाथमन्त्रिसंभवो रत्नोड्भवों नाम - 
चादेन दानेन चोपायमूतेन । तां शबरीम्‌ । अनुनीय सन्तोष्य । अपह्दारव्ेत्याख्याग 

अपहारवर्मेति नाम कृत्वा । वर्षय पाल्य । ह | 
; (६६) राज्ञो राजहंसस्य । निक्षिप्य संस्थाप्य । काननावनो अरण्यप्रदेशे | 
स्थविरे वृद्धे सम्बोधनमेतत । 'प्रवया: स्थविरो वृद्धो जीनो जीण? इत्यमर; । अटवीः 
मध्येऽरण्यमध्ये । उद्वहन्ती घारयन्ती । आयासेन ब्लेशेन । | 

( ६७) काळ्यवननाम्नि कालयवनाब्ये । धनाढ्यो घनसमृद्धः। तन्नन्दिनी 
तदूदुह्व्तिरम्‌ । मगथनायस्य मगधाधिपस्य मन्त्रिणोऽमात्यात्‌ सम्भव उत्तय 


दूसरा बालक वहीं है ऐसा निश्चय कर लिया । फिर समझा इझार तथा कुछ इन्यादि देकर 
एस भोलिनीसे वह बालक ळे लिया तथा उसका नाम अपहारवर्मा रख दिया मोर महिषीको 
सहेअकर कह दिया--'हे देवि ! इसे पाछो? । 
( ६६ ) एक दिन बामदेव झुनिके शिष्य सोमदेवशर्माने एक बाळक को राजाके समक्ष रस 
कर निवेदन किया--हे देव ! मैं रामतीथंमें स्तानाथं गया था। गहाँसे छोटते समय युहे 
भागेमे--बनदेशमे--पक वृद्धा शस सुन्दर वाळकको छिए मिली । मैंने उनसे पूछा-“है 
बृद्ध | तुम कौन हो ! क्यों इस निर्जन वनमें अकेछी आयासके सांथ बाळक लिये घूमती दो | 
(६७) वृद्धाने उत्तर देते हुए कहा--'हे मुनिवर ! काळ्यवन नामक दन्य 
उसमें काळु नामक एक भनिक वेशय रहता है। उसकी नयनाभिरामा सुद्ृत्ता न 
त्से शस दोपते गये हुए भगषराजके मन्तु रसनो वने परिणय किवा । वह रण्णो 


गति झुन्दर! ही (का क्रो प्र-धा तथा सम्पूर्ण तरोतळतर,, पढंइल जार चुका | | 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याहयोपेतम्‌ । ` * ३१ 
गुणाल्यो 'भ्रान्तभूवळ्यो मनोहारी व्यवहार्युपयम्य सुवस्तुसंपदा शवशुरेण 
संमानितोऽूत्‌ । कालक्रमेण नताङ्गी गभिणी जाता। ` 3 

( ६८) ततः सोदरविलोकंनकौतूहलेन रत्नोद्भवः कथंचिच्छवशुरमनु-. 
नीय चपललोचनया सह प्रवहणमारुह्य पुष्पपुरमभिभ्रतस्थे। कल्लोळमा- 
लिकाभिहंतः पोतः समुद्राम्भस्यमञ्जत्‌ । | : 

( ६९) गभंभरालसां तां ललनां धात्रीभावेन कल्पिताहं कराभ्यामुद- 
. हन्ती फलकमेकमचिरह्म दैवगत्या तीरभूमिमगमम्‌। सुहृनपरिवृतो रत्नो- 
-द्कवस्तत्र निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्वा न जानामि। क्लेशस्य परां 
काष्ठामधिंगता सुवृत्तास्मिन्नटवीमध्येऽद्य सुतमसूत। प्रसववेदनया विचेत- 
ना सा प्रच्छायशीतले तरुतले निवसति । विजन वने स्थातुमशक्यतया 
आधार इति यावत्‌ भ्रान्तं पर्यंटितं भुवः एथिव्या वयं मण्डलं येनासौ । व्यवहारी 
याणिज्यकर्त्ता । उपयम्य विवाह्य । सुवस्तुसम्पदा शोमनद्रव्यसमृद्या करणे तृतीया । 

उत्ृषटवस्तुन्युपद्दरीकृत्येत्यथंः । संमानितः सत्कृतः । नताङ्गी सुवृत्ता । है 

( ६८) सोदराणां भ्रातणां विलोकने दशने यत्कुतूहछं कौतुकं तेन । चपले . 
न्हे छोचने नयने यस्यास्तया । प्रवहणं नौकाम्‌। कल्लोळानां महातरङ्गाणां 
आलिकया परम्परयाऽमिहतस्ताडितः । पोतः प्रवहणम्‌ । अमज्जत्‌ निमग्नः । 

( ६९ ) गर्मभरेण गर्भमारेणालसां जडीकृताम्‌ | छळनां. स्त्रियम्‌ । धात्रीभावेन ` 
धान्नीरूपेण । फलकं काष्ठखण्डम्‌ । देवगत्या देवात । .सुहज्जनेमित्रवर्गः परिवृतः . 
परिवेष्टितः । तत्र समुद्रे । परां काष्ठा अतिशयम्‌ । .असूत प्रसूतवती । प्रववेदनया 
असवकारिकपीड्या । विचेतना संज्ञारहिता । प्रच्छायेन प्रजुरच्छायया शीतके शिशि- 
व्यापारमें भी अतिकुशक था । इबसुरने अतुछ सम्पत्तिको देकर उसका सम्मान किया था। 
कुछ समय पश्चात्‌ वह पेश्यपुन्नी नतांगौ गमती हो गयो। 

(६८ - तब भाश्योको देखनेके लिए घददि्न रत्नो अवने. अपने ससुरसे प्राथना को भौर 
उनसे बिदाई केकर चपछछोचना पत्नौ के साथ नौकापर पुथ्पपुरके छिए अस्थान किया । 

(-६९ ) देवव वह नौका समुद्रंकी तरंगोंसे अभिइत होकर जठमें डब गयो । भगवत्‌ 
कमाते थांची आवसे नियुक्त मैं उस बेश्यकन्याको सम्हाले हुप, जो गमको पौदासे हस समय 
अतिदुल्ञो थी तथा अळता रही थी, काठके पक तस्तेपर बेठकर समुद्रदभर भा छगी इम 
छोगोंको नहीं मासम कि परिअनोंके सांथ र॒त्नोझुव डब गये या कहीं तीरपर जा छगे। 
क्लेशको पराकाह्ाओ पपई, एस, सवत्ताने, अगी) घम सतकन ल 
असबबेदनासे सू्छिः वह साध्वी सबन वजडी छायामें गेठो है।' निजेन वनमें मकेळे रहना 


| 
३२ दशकुमारचरितम्‌ । [ पवंपीठिकायां | 
ज्ज्ज्ज्ज्क्क्य्क्क्ज्य्क्य्ल्य्स्य्स्ट्य्स्ट्य्ल्च्श्ल्ल्ह्ल्ड्ल्ल्ड्ह्श्ल्ल्क्श्क्च्क्क्क्ख्क्च्च्च्च्च्ज्ल 
जनपदगामिनं मागंमन्वेष्ट्मुद्यक्तया मया विवशायास्तस्याः समीपे बालकं |' 
निक्षिप्य गन्तुमनुचितमिति कुमारोऽप्यनायि' इति । | 
(७० ) तस्मिन्नेव क्षणे वन्यो वारणः कञ्चिददृशयत । त॑ विलोक्य | 
भीता सा बालकं निपात्य प्राद्रवत्‌। अहं समीपलतागुल्मके प्रविश्य परी- ¦ 
क्षमाणोऽतिष्ठम्‌ , निपतितं बालकं पल्लवकवलमिवाददति गजपतौ कण्ठीः | 
रवो महाग्रहेण न्यपतत्‌ । भयाकुलेन दन्तावलेन- झटिति वियति समुत्पा | 
त्यमानो वाको न्यपतत्‌ । चिरायुष्यत्तया स ` चोन्नततरशाखासमासी- 
नेन वानरेण केनचित्पकवफलबुद्धघा परिगृह्य फलेतरतया विततस्कन्ध- | 
मूले निक्षिप्तोऽभूत्‌ । सोऽपि मर्कट: कचिदगात्‌ । 
रे । जनपदगामिनं लोकालयप्रापकम्‌ । विवशाया विकलायाः । आनायि आनीतो | 
- मयेति शेषः । : | 
-( ७० ) वने मव इति वन्य आरण्यक इत्यर्थः । वारणो गजः। सा धात्री । | 
आद्रवत्‌ पायत । अहं वामदेवशिष्य: । समीपलतागुल्मके समीपस्थलताषुहे । | 
परीक्षमाणः परितो विलोकयन्‌ । पल्लवकवलं किपल्यग्रासम्‌ । आददति | 
सतीति शेष: । कण्ठीरवः सिह: । भीमो भयळूरो रवो गर्जितं यस्य सः। अ | 
अधिकावेशेन दन्तावछेन हस्तिना । वियति आकाशे । समुत्पात्यमानः समुत्किप्य- | 
माणः । चिरायुष्यत्तया दीघंशीविततया । रा बालक: । -उन्नतस्योच्छितस्य तरोवृ क्ष- | 
स्य शाखायां समासीनेनोपविष्टेन । पक्वफळवुद्धघा पक्यपल्रान्त्या । फलेतरतया | 
इदं फलं नेति हेतोः । वितते विस्तृते स्कन्धस्य वृक्षप्रकाण्डस्य मूळे मूलदेशे । मर्कंटो | 
वानरः । ट । 
अनुचित होगा। अतः नगरका ओर जाने वाले मार्गका अन्शेपण करनेमे मैं व्यस्त हूँ। वेदनासे | 
मूर्छित उस स्मणीके समीप बाळक छोड़ना ठौक न समझ मैं इसे अपने साथ लिये हुए हूँ।' | 
(७०) इसी समय एक मतवाला जंगड़ी हाथो वहाँ दोख पडा । उसे देखते ही बह बुद्धा | 
इस बाळकको वहींपर रखकर भाग गयो। में वहींपर पासके. लताकुअमें बैठकर यह देखने | 
छगा कि देखें अब कया होता है । ज्योंडी वह गजराज भूभिपर निपतित इस बाळकको नये | 
पल्छवके ग्रासके समान उठानेको' तत्पर हुआ त्थोंद्दी भयंकर शब्द करते हुए एक शेरने उस 
हाभीपर आक्रमण कर दिया ।? उस व्याप्रके भयसे त्रस्त उस हाथीने उत्त बालकको ऊपरको 
ओर उछालकर फेंक दिया । दोर्घायु होनेके कारण उस बाळकको एक बन्द्रने, भो एक 
विज्ञाल पेढ़की शाखापर बेळ या, पका हुआ फछ समझकर लोक छिया । और फळ न दोनेते 
उस बन्द्रने इते एक चौड़ी घनी डाळपर रख दिया शस कारण यह बाळक पृथ्वीपर गिरनेते 
बच गया । बढ़ त्रातर्‌ ऊहींऽतरहमा आग्रा/ 4-००७ C०॥।०cti०n. Digitized by eGangotri 


AN IOS SCR, 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्योपेतम्‌ । करत ३३ 
( ७१) बालकेन a सकलक्‍्लेक्षसहेनाभावि । केसरिणा 
करिणं निहृत्य कुत्रचिदगामि । जया पो तेजःपुञ्जं बालक 
शनेरवनीख्हादवतार्य र 


(७२) सर्वेषां सुहृदामेकदँवा nal मह॒दाश्यय बिभ्नाणो 
राजा 'रत्नोद्धवः कथमभवत इति पुष्पो द्धवनामधेयं 
विधाय तदुदन्तं व्याख्याय सुश्रुताय विषादसंतोषावनुभवंस्तदनुजतनयं 
समर्पितवान्‌ । 

(७३) अन्येद्युः कंचन बालकमुरि दधती वसुमती वल्लभमभि- 

{ ७१ ) सत्वसम्पन्नतया बलशालितया । सकलम्लेशसहेन सवंप्रकारक्लेश- 
सहिष्णुना । केसरिणा सिंहेन । तेजसां पुं राशि तेजस्विनमित्य्थः। दानेमंन्द 
मन्दम्‌ । अवनीरुहाद्‌ वृक्षात्‌ । अविलोक्य अप्राप्त्येत्यथंः । एनं बालकम्‌ । निवेद्यः 
कथयित्वा । तन्निदेशेत गुरो राज्ञया । 

( ७२) एकदेव युगपदेव । अनुकूलुदेवामावेन प्रतिकूळदेववद्यात्‌ । महदाद्यं 
परमविस्मयम्‌ । विज्ञाणो धारयन्‌ । कर्थं सर्वेषामस्माकं सममेव देवं प्रतिकूल जात- 
मिति विस्मयाकुल: सन्निति माव: । राजाराजवाहन: । रत्नोद्भवः कथममवत्‌-रत्नोदभ- 
चस्य का गतिर्जाता, तस्य कि जातमिति तात्पयेम । पुष्पोद्धवः नामधेयं नाम यस्य 
तम्‌ । तदुदन्तं पूर्वोक्त वृत्तान्तम्‌ । व्याख्याय उषत्वा । सुश्रुताय रत्नोऱ्भवस्य ज्येष्ठ- 


( ७१ ) सत्त्रसम्पन्न शक्तिके प्रमुवसे बालकने भी ए द्धो उ्समन्न शक्तिके मावते बाहकने भौ कोको सह छिया। बह सिंह मी सह लिया। बह सिंह भी 
उस गजपतिको मारकर चळा गया । तब मैने छतान्कुअसे बाहर आकर तेनःपुजरूपवाळे 
इस बालकको दृक्षपरसे भीरेसे उतारा भौर वनमें शवर-उथर उस वृद्धाको खोजा। परन्तु 
खोडनेपर मो वह बुडा मुझे न मिली और मैंने शस बालको छाकर शुस्देवको दे दिया । 

. फिर उनकी आशा शिरोधाय करके इते भापके पास छावा हूँ । 

(७२) राजा इंसबाइन विचारने लगे--दैव प्रतिकूछ दोनेते मेरे समौ मित्रोपर पक 
साथ आर्पात्त आयी । आश्चयं है ! अग रत्नोङ्भवका कया हुआ ! ऐसा सोचकर शसपर चिन्तित 
ओ हो गये पक्के काय मल त स जजर र 

देके साथ डे स: |... Digitized नली e otri 

(७३) पक दिन किलो पक बालकको गोदे लिये हुए महारानी बसती संशाराणके 


३४ . दशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्बेपीठिकायां 


न्ड्ख्य्च्च्च्ख्च्च्ट्च्च्च्च्च्छच्च्च्च्च्छ्च्च्च्च्च्च्च्छच्छच्छ्छ्चछ्छ्ख्छ्छ्छ्लख्छ्छ्छ्ख्ड्ख्ख्ख्च्च्च्च्च्च्ल्य्ः 


. ` गता | तेन कुश्रत्योध्यम्‌” इति पृष्टा समभाषत-- ! अतीतायां रात्रो | 


काचन दिव्यवनिता मत्पुरतः कुमारमेनं संस्थाप्य निद्रामुद्रितां मां विबोध्य 

विनीताब्रवीत्‌-'देवि-। त्वन्मन्त्रिणो धर्मपालनन्दनस्य कामपालस्य 

वल्लभा यक्षकन्याहं तारावरी नाम, नन्दिनी मणिभद्रस्य । यक्षेश्वरानुमत्या ' 
मदात्मजमेतं भवत्तनुजस्याम्भोनिधिवल्यवेष्टितक्षोणीमण्डलेश्वरस्य भा- 

विनो विशुद्धयशोनिधे राजवाहनस्य परिचर्याकरणायानीतवत्यस्मि । त्वमेनं 

मनोजसंनिभमभिवर्घय' इति विस्मयविकसितनयनया मयां सविनयं 

सत्कृता स्वक्षी यक्षी साप्यहश्यतामयासीत्‌” इति । 


पतिम्‌ । तेन राज्ञा। कुत्र मव इति कुत्रत्य इनि कुत्रेत्यव्ययात्त्यपुप्रत्यय: । अयं 
वाळक : कुत्रोत्पन्नः -कस्य पुत्र इति मावः । अतीतायां गतायाम्‌ । दिव्यवनिता 
स्वर्गीया खरो । निद्रया मुद्रितां निमीलितनयनाम्‌ । विवोध्य प्रबोध्य | वल्लमा पत्नी । 
यञ्चेशवरस्प कुबेरस्यानुमत्याऽदेशेन । भवत्यास्तव तनजस्य नन्दनस्य । भाविनो 
मविष्यत : । अम्भोनिधिः समुद्र एव वर्यः कटकस्तेन वेष्टितं यत्‌ क्षोणीमण्डलं 
सुमण्डळ' तस्येश्वरः पतिः शासक इत्यर्थः । विशुद्धस्प निर्मलस्योज्ज्वलस्येति यावत्‌ । 
यश सः कीरतेनिधिनिधानं तस्य । परिचयति शुभपाकरणायेत्यथंः | मनोजस्य मनोजेन 
वा सन्निमः--कामदेवतुल्यः सौग्दयणेति यावत्‌ । अभिवद्ध य पार्य। विस्मयेनाश्ययं- 


| रसेन विकसिते प्रफुल्ले नयने नेत्रे यस्यास्तया । सत्कृता संमानिता । स्वक्षी- 


शोभने अक्षिणी नेत्रे यस्याः सा । यक्षी यक्षकुळोत्पन्ना न तु यक्षपत्नी कामपालस्य 
यक्षत्वामावात्‌ अहश्यतामन्तर्घानम्‌ । 


समीप भायी। राजाने उन्हें देखकर पूछा--'यह बाळक कहाँसे आया ।? धत्तरमें उन्होंने 
कहा--हे महारांज | गत रात्रिमें एक स्वर्गांगना मेरे समीप निद्रावस्थामें आयी औौर इस 
सुकुमार कुमारको मेरी गोदीमें रखकर नश्रतासे विनयपृ्षंक बोही--'मैं मणिमद्र नामक 
यक्षको कुमारी हूँ तथा आपके अमात्य धर्मगाळके सुत कामपाछकी खो हूँ। मेरा नास 
तारावछो है। यक्षेश्‍वर महाराजको अनुमतिते मैं शस बाठकको आपके समीप आपके पुत्र 
राजवाइनको सेवाके छिए छायी हूँ । कुमार राजवाइन भविष्यमें समु्रोसे परिवेष्टित समस्त 
सूमण्डछका चक्रवत्तीं राजा कोतिशालौ नरपतिं होगा । मत एव कामदेवके सदृश अति रम्ब 
शत वाछकका भाप छाळन-पाळन करें| ये सब बातें सुनते हो मैं जाग पढ़ो शर नेश्रोंको 
* खोछकर भाश्ववं करने छगी तथा गति विनयते मैंने एस यक्षिणीका स्वागत किया । स्वागतके 
बाद १६ तुरन्त हो बहाँसे निदुदफ हो कर चली गयी ६07. Digitized by eGangotri 
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प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । ३७ 
RRR iro dr 05-4050.) RN 


( ७४) कामपालस्य यक्षकन्यासंगमे विस्मयमानमानसो राजहंसो 


_ रखषितमिनं सुमित्र मन्त्रिणमाहुय तदीयभ्नातृपुत्रमरथपाळं विधाय तस्मै सव॑ 


` चार्तादिक व्याख्यायादात्‌ । 
( ७५ ) ततः परस्मिन्दिवसे वामदेवान्तेवासी तदाश्रमवासी समारा- 


.` घितदेवकीति निभेत्सितमारमूति कुसुमसुकुमारं कुमारभेकवगमम्य नर- 
विछोलालकं बालक 


पतिमंवादीत्‌-'देव ! दि निजोत्सङ्गतले निधाय रुदतीं 
स्थविरामेकां विलोक्यावोचम्‌--'स्यविरे ! का त्वम्‌, अयमर्भकः कस्य 
नयनानन्दकरः, कान्तारं किमर्थमागता, शोककारणं किम्‌? इति । 

(७६) सा करथुगेन बाष्पजलमुन्मृज्य निजशोकशङ्कृत्पाटनक्षम- 

( ७४ ) यक्षकन्पासङ्गमे यक्षीविवाहे । विशेषेण स्मयमानं आदर्यान्वितं मानसं 
सनो यस्य सः । रञ्जितानि स्वमावेनावजितानि मित्राणि सुहृदो येन तम्‌ । सुमित्रं 
तन्नामानं कामपाछय्येष्ठश्रातरम्‌ । अथंपाळं तन्नामानम्‌ । द 

( ७५ ) अन्ते वसतीति अन्तेवासी--वामदेवस्यान्तेवासी छत्र: । 'छात्रान्तेवा- 
सिनी शिष्ये! इत्यमरः । तस्य वामदेवस्याश्रमवासों आश्रमस्थः । समाराधिता 
आप्त्यथं संसेविता देवानां कीतियेन त॑ देवतुल्यकीत्तिमन्तमित्यरथः । निर्भत्सिता 
स्वसौन्दर्येण तिरस्कृता मारस्य कन्दपंस्य मूत्तिः स्वरूपं येन तम्‌ । कुसुभवत्‌ पुष्प/मव 
सुकुमार कोमलम्‌ । अवगमय्य प्रापय्य पुरतः संस्याप्येत्यथंः । विफोराख्वला अलकाः 
कुन्तला यस्य तम्‌। उत्सजभतछे अळू । स्थविरां वृद्धाम्‌ । अर्कः शिशुः कान्तारं. 


[ममागँम्‌ । - 
ल ( ७६ ) वाष्पजळ्म्‌ अथु । उन्मुज्यापनीय । निजस्य स्वस्य शोक एव पडु: 

( ७४) कामपाछका यक्षकुमारीसे सम्पक हुआ । इसपर राजहंसका चित्त निरिमत हुआ । 
तब उसने झुहृदोंको दुखी बनानेवाले सुगन्ध नामक मन्त्रीको बुछाया और सरस्त दृत्तान्त 
भुनाकर उस बाळकफा नाम अथपाळ रखा । Rr 

(७५ ) तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंके भनन्तर एक दिन उसी भाअमके निवासी वामदेव झुनिके | 
झिं्यने आकर देवोंके समान कौतिशाली तथा कामदेवके .समान सुन्दर एवं सुकुमार एक 


. चाळकको व्ही छाकर राजासे कहा--हे देव, मैं तीर्थाटन करते हुए कावेरी नदोके तसर 


गया या । वहाँपर चंचलकेशकछापवाले इस बाळकको अपनी गोदौमें रखकर रोती हुई पक 
वृद्धाको देखा तथा रोनेका कारण पूछा--ं क यह कुमार किसका है ! 
शुम इस जनमे कथो आयी |: तुला इतनी जु/्छी | ifzed by eGangotri 

` (७६ ) मेरौ जिशासापर दृद्धाने, दोनों दाबते अपने भॉलोके आाइमोंको पोंडकर ओर 


३६ दशकुमारचरितम्‌ । [ पू्वंपीठिकायां 


ट्र RTT I 


त्क््ट््य्स््त्त्त्ल्क्टल्ल्ल्ल्ल्ट्क््ल्क्ल्ल्ल्ञ्ख्स्<“< 


मिव मामवलोक्य. वोचत्‌ -'हविजात्मज ! राजहसमन्त्रिणः 
सितवर्मणः कनीयानात्मजः सत्यवर्मा ती्थयात्रामिषेण देशमेनमागच्छत्‌ । 
स कस्मिश्चिदग्रहारे काली नाम कस्यचिद्‌ भूसुरस्य नन्दिनीं विवाह्य तस्या 
अनपत्यतया गोरीं नाम तद्भगिनीं काःचनकान्ति परिणीय तस्यामेकं तन- 
यमलभत । काली सासूयमेकदा धात्र्या मया सह बाळमेनमेकेन मिषेणा- 
नीय तटिन्यामेतस्यामक्षिपत्‌। करेणैकेन बालमुद re प्लवमाना 
नदीवेगागतस्य कस्यचितरोः शाखामवछम्ब्य तत्र शिशुं निधाय नदोवेगे- 
नोह्ममाना केनचित्तरुल्ग्नेन कालभोगिनाहमदणि । मदवलम्वीभूतो सुरु- 
होऽयमस्मिन्‌ देशे तीरमगमत्‌ । गरलस्मोहीपनतया मयि मृतायामरण्ये 
कञ्चन शरण्या नास्तीति मया शोच्यते' इति । 
कीरः तस्योत्पाटने उद्धरणे क्षमं समथंम्‌ । शोकस्य हेतुं कारणम्‌ । कनीयान्‌ कनिष्ठः 
तीर्थयात्राया मिपेण कपटेन । अग्रहारे ग्रामे । मुसुरस्म ब्राह्मणस्य । अनपत्यतया 
अपुच्रकतया । काः्नस्य स्वणंस्येव कान्तिरौज्ज्वल्यं यस्यास्ताम्‌ । परिणीय विवाह्य । 
सासूयं विह्वेषेण । मिपेण छलेन । तटिन्यां नद्याम्‌ । उद्घुत्य धारयित्वा । अपरेण 
करणेति शेयः । प्लवमाना तरन्ती । नदीवेगागतस्य नद्या वेगवशादुपस्थितस्य । तरोः 
वृक्षस्य । निघाय संस्थाप्य । उह्यमानां नीयमाना । तरुळस्तेन वृक्षाल्ढेन । काल- 
मोगिना कृष्णतपंण अदक्षि दष्टा । मदवम्बीयूतो मदाश्रयीसूतः । भूण्दो वृक्षः । 
` अगमत्‌ प्रापत्‌ । “गरलस्य विषस्य । उद्दीपनतया उत्कटतया । मृतायां सत्यामिति 
शेत्रः । शरण्यो रक्षकः । शोच्यते खेदः क्रियते । 


मनमें यह समझवर कि इस व्यक्तिदारा मेरा शोकरूपो बहुश निकाल दिया जायगा--यद 
समर्थ शक्तिवाला है। मुझसे कहना प्रारम्भ किवा->'हे विप्रसुत ! राअइंसके मन्त्रो सितवर्मा 
का छोय लड़का सत्यवर्मा तोर्थाटनके लिये इस देशमें आया था । किसी अग्रहार ( राजाके 
द्वारा संकर करके दिये हुए ग्राम ) में एक विप्रको कन्या, जिसका नाम काली था, उससे. 
विवाह किया, परन्तु उससे सन्तति न होनेपर उसने उत्तीकी छोरी वहन गौरीसे उद्डाइ किय' 
जो स्वर्णसो सुन्दरी थो । उसको एक पुत्र हुआ । एक दिन काली ईर्ष्यांके वशोभूत होकर 
उस बाळकके सहित मुझे (मैं उसको थात्रो थी) किसो बहाने नदोके तीरपर ले आयी और इम 
दोनोंको नदोमें ढकेळकर माग गयी । एक दायते बाळकको पकड़े हुए में दूसरे हाथमे नदीमें 
तेरने छेगी । इतनेमें नदीके बहाबमें बता हुआ एक दृक्ष आया जिसकी डालपर वालकझ्े 
बिठा दिया भौर नदोमें उसी पेढ़को पकड़कर नदीके वेगके सहारे तेरती वळी । उस वृक्षमें 
छि किसी, सपन हेमाला. एस के io ale Cs 

को गर्माते मेरे मर बानेपर इस माळकका कोई भी रक्षक नहीं यह सोचकर रो रही ई. 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याहृयोपेतम्‌ । ३७ 


*चच्नन्ऽज्न्न्णञ्ज्ञ्ञ्ञ्ञ्ल्ञय्स्पण्ञ्ञ््ल्ञ्ञ्ञज्ञ्ञ्ञञ्छ्छ््छ्छणछ्छ्छ्य्यछ्च्चच्च्छ्छ्छ्छ्छ्छः 
( ७७ ) ततो विषमविषज्चालावलीढावयवा सा घरणीतले न्यपतत्‌ । 


दयाविष्टहृदयोऽहं मन्त्रबलेन विषव्यथामपनेतुमक्षमः समीपकुञ्ज व्वौष- 
Ere प्रत्यागतो व्युत्क्रान्तजीचितां व्यलोकयम्‌ । 
७८ ) तदनु तस्याः पावकसंस्कारं विरच्य शोकाकुरूचेता बाछमेन- 
सगतिमादाय सत्यवमंवृत्तन्तवेछायां तन्निवासाग्रहारनामघेयस्याश्चततया 
तदन्वेषणमशश्यमित्यालोच्य भवदमात्यतनयस्य भवानेवाभिरक्षितेति 

भवन्तमेनमनयम्‌? इति । 
( ७९ ) तन्निशम्य सत्पवर्मस्थितेः सम्यगनिञ्चिततया खिन्नमानसो 


RS 8067... 
( ७७ ) विपमयाऽविपह्मया विपस्य ज्वाल्या शिखया पीडयेत्यर्थः | अवलीढा- 
व्याता अवयवा अङ्गानि यस्याः सा । दयया करुणया आविषटमा्रन्तं हृदयं चेतो 
यस्य सः । मन्त्रबलेन मन्त्रशवत्या । अपनेतुं दुरीकतुंम्‌ । समीपकुझेपु निकटस्यलता- 
दिपिहितस्थानेषु । व्युत््रान्तजीवितां मृताम्‌ । 

( ७८ ) तदनु तदनन्तरम्‌ । पावकसंस्कारं विरच्य अग्निसंस्कारं कृत्वा तदहं 
मस्मसात्ृत्वेत्य्थः । शोकेन खेदेनाकुछं व्याप्तं चेतो यस्य सः । अगतिमनाथम्‌ । 
सत्यवमंणो वृत्तान्तश्रवणवेळायां वार्ताञ्रवणसमये तस्य सत्यवमंणो निवासाग्रहारस्य 
वासस्थलमूतस्य ग्रामस्य यन्नामघेयं नाम तस्याश्रुततया अश्रवणेन । अभिरक्षिता 
पालक: । अनयं प्रापितवानस्मि । णीभृप्रापणे इत्यस्य घातोलंङिः रूपम्‌ । 

( ७९ ) सत्यवमंस्थिते: तदवस्यानस्य जीवनस्य ८ सम्यगनिश्चिततया सोऽत्रे- 


(७७ ) अतनी बात कहते-ऋइते मयकुर विप की ज्वालासे, चो सव शरीरमें व्याप्त हो गया 
थी, वह अचानक भूमिपर गिर गयी । मुझे उसकी पेसी दशापर दया आ गयी । परन्तु मैं 
मन्त्र नहीं जानता था शससे मन्त्रबळते उसकी पीड़ा नष्ट न कर सका किन्तु समीपके छता- 
गृहते मैं जब औपधि खोजकर आया ठो देखा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ चुके थे । 

( ७८) तत्पश्चात्‌ मैंने उसकी दाइ-क्रिया कौ । भौर इस शोकान्वित चित्तवारे वाठकको 
अपने पास रख छिया । परन्तु सत्यवर्मांके चरित्रके अवणके समय उसके निवासस्थान 
अग्रहारका नाम तो सुना किन्तु पता न पा सका अतः उस स्थानका अन्वेषण करना अशक्य 
समझा । हे प्रभो, आपके मन्त्रीका यह बाळक है-पेसा विचार करके आपके समीप छे 


भाया हूँ । [क चि नि 
(9 उक बुत्तान्तकों Bhawan कर तथा रे ollegtion. Rigitiz ध्यान नि करके 


३्द sf! दशकुमारचरितम्‌। ` ..[ पूर्वेपीठिकायां 


ज्क्स्छ्क्क्च्च्छ्क्च्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्च्क्च्च्च्च्च्च्क्क्ल्च्य्स्क्ल्क्क्क्ज्ज्ज्ज््ज्ज 
नरपतिः सुमतये मन्त्रिणे सोमदत्तं नाम तदनुजतनयमर्पितवान्‌।- सोपि 
सोदरमागतमिव 


मन्यमानो विशेषेण पुपोष । 
( ८० ) एवं मिलितेन कुमारमण्डलेन सह वालकेरीरनुभवन्नधिरू- 
ढानेकवाहनो राजवाहनोऽनुक्रमेण चोलोपनयनादिसँस्कारजातमळभत 


ततः सकरलिपिज्ञानं निखिलदेशीयभाषापाण्डित्यं षडङ्गसहितवेदसमुदा- 
यकोविदत्वं काव्यनाटकार्यानकास्यायिके 

णनैपुण्यं घमंशब्दज्योतिस्तकंमीमांसादिसमस्तशास्त्रनिकरचातुर्यं कौटिल्य 
वावतिष्ठते.न वेति जीवति न वेति वा सन्दिग्धतया । खिन्नं खेदाकुछं मानसं यस्यं 
सः । नरपतिः राजा राजहंस इत्यथः । सोऽपि सुमतिरपि । सोदरं सत्यवर्माणमि- 


` त्यर्थः । पुपोष वद्धयामास । 


ै पदेन धनुवेदादिसंग्रह:, शास््रनिकरेषु शयास्त्रसमृह्देपु चातुयं अमिशत्वस्‌ । कोटिल्यचा 


| बढ़ने ठया भोर सवारियोंके आरोहणमें निपुण उस राजवाहनके क्रमते चौछ तथा उपनयन” 


( ८० ) एवमनेन प्रकारेण.। मिलितेम एकत्र सद्धुतेन । कुमारमण्डलेन कुमार- 
संघेन । बालकेली:, शैश्वोचितफ़ीडा: । अधिरूढानि समारूढान्मनेकानि नानाविधानि 


वाहनानि हस्त्पस्वादीनि येन स: कदाचिद्‌ गजं कदाचिच्चाइवमादरोहेति 
अनुक्रमेण यथाक्रमस्‌ । सकछरिपिज्ञानं सवंविध क्षरसंस्थानर्पारचयम्‌। पडळ 


शिक्षाकल्पादिरूपर्वेदाङ्ग: सहिते युक्ते वेदसमुदाये वेदसमूहे कोविदत्वं पाण्डित्यस्‌ । 
काब्यं रामायणादि, नाटकं रूपकादि, आख्यानकं 'चुंणम, आख्यायिका कादम्बर्यादि- 
कथा, इतिहासो महामारतादि, चित्रकथा रमणीयकथा । एतः सहितो युक्तो यत्पुराण- 
रणः वेदब्यासरचिताष्ट्रादशपुराणानि तत्र नपुण्यं पाटवम्‌ । घर्मेत्यादिः प्रत्येक 
शास्त्रेण सम्बघ्यते तेन धमंशास्त्र स्मृतिः, शब्दशास्त्रं व्याकरणं, ज्यौतिषं, तकंशास्त्रं 
न्यायः, मीमांसा पूर्वोत्तरमेदेन द्विविधा, जमिनीयदक्षंन वेदान्तदशंनगबरेत्पादिषु, आदि- 


राजईस दुखी हुए भौर सुमति नामक अमात्यको बुखवाकार उस बालकको उन्हें सीए दिम - 


मोर उसका सोमदत्त नाम मी रख दिया । एस सुमति .मन्त्रीने उसे पाकर भाईके आानेके 
समान सुख प्राप्त किया तथा अति प्रीतिते उसका छाछन-पाछन करने छगा । 


( ८०) शस रौतिसे राजबाहन उन मिळे हुए कुमारोंके साय बाझ्कीझ करता हुआ 


320 त काला नाटक, आख्यायिका, आख्यानक, इतिहास, व्वित्रकषासदित 
5 , ज्योपिःशास्त्र, न्यायशास्ज, मीमांसा मसुति सकळ घाखोंकी 
तल, को, न भार नोहि उ, बाधा आर सन मे 


र 


` अपमोच्छेबाछः ]__ . घ्याल्याद्वयोपेतम| . ३६ 
उफलज्रपपए्ज्ज्र्ट्ण्य्प्ण्डडटाड्र्ल्््््क्ल्त्ल््छ्क्ल््र्ट्छ्ड्््छ्छ्ल्टललड्छ्ल्त्छ्ड्छ्ड 


दा 


ह यमान वीणाद्यशेषवाद्यदाक्ष्यं संगीतसाहित्यहा- 
धचुज्चुत्वं मातज्भतुरज्जादिवाहनारोहणपा- 
टवं विविधाग्रुधप्रयोगचणत्वं चौयंदुरोदरादिकपटकछाप्रौढत्व॑ च तत्तदा- 
चार्येश्या: सम्यरलळ्वा योवनेन विलसन्तं कुमारनिकरं निरीक्ष्य महीव 
ल्लभः सः.'अहं शत्रुजनदुरभः' इति परमानन्दमविन्दत । 

इति श्रीदण्डिनः इतौ दशकुमारचर्ति कुमारोत्पत्तिनाम प्रथम उच्छ्वासः । 


नक 


णक्यस्तेन प्रणीतं कोटिल्यं, कामन्दकरचितं कामन्दकींयस्‌ आदिपदेन शुक्नीत्यादि 
Pes यानि नीतिपटलानि नीतिशास्तरममुदायास्तेपु कोरलं -नेपुष्पम्‌ । 
वे वीणाप्रभृतिष्वशैषेषु सकलेपु वाद्येषु दाक्ष्यं दक्षताम्‌ । सज्जीतसाहित्येषु 

जुत्यगीतादिशिल्पकछास हारित्वं . मनोहारित्वम्‌ । मत्रिमन्त्रीषधादिमियों | 


प्रयोगेन 
वित्तस्तस्य भावस्तथा । अन्नापि-तेनेव चणप्‌ । चौय स्तेयं, दुरोदरं द्यूत तदादिकपट 
कलासु प्रोढत्वं प्रावीण्यम । तत्तदाचाये म्यस्तत्तच्छालनिष्णातेम्यः । छळ्वा अधियम्य । 
कृत्येषु कार्येषु अनलसमालस्यरहितमुद्यमशीछमित्यर्थः । मृहीवल्छमो राजा । शत्रुजनः 
दुळेबः शत्रुभिरपराजेयः। अविन्दत अलमत । 
इति श्रीताराचरणमट्टाचायंकृतायां वाळविबोधिनीसमाख्यायां 
दशकुमारचरितव्याख्यां प्रथमोच्छ्वासः । 


"इता, संगीत, साहित्य, मणि, मन्त्र, औषध व्यादि माया-अपक्लोमें दक्षता, हाथों, घोडे, 
रथादि सवारियोपर चढ़नेकों क्षमता; अनेक प्रकारके अख-शखोंके चलानेमें पडता; चोरी, 
जुआ, कपटकछामें प्रवीणता; भादि तत्तत्‌ झाखियोते अच्छी प्रकार सीले हुए तरुणावस्वासे 
सुशोभित एवं कार्यामे आळस्यरहित कुमारोंको देखकर राजा इंसवाइनने अपनेको कृतकृत्य 
साना तथा मनमें यह सोचा कि अब दाहुजन मेरा कुछ भी नहीं निगाद़ सकते--मैं अजेय हूँ 
ओर परमानग्दित होने छगा। 

हिन्दोरोका समाप्त इई । 


इस प्रकारसे प्रमोच्छ्वासकी 
(७-0. Mumukshu Bhdwan Varafiasjgalsction Digitized by eGangotri 


हित्तीयोच्छ्वास! 

(१) अथैकदा वामदेवः सकलकलाकुशलेन कुसुमसायकसंशयित- 
सौन्दर्येण कल्पितसौदर्येण साहसापहसितकुमारेण सुकुमारेण जयध्वजात- 
पवारणकुलछिशाड्रितकरेण कुमारनिकरेण परिवेष्टितं राजनमानतशिरसं 
समभिगम्य तेन तां कृतां परिचर्यामङ्गीकृत्य निजबरणकमलयुगलमिल- 
न्मधुकरायमाणकाकपक्षां विदलिष्यमाणविपक्षां कुमारचयं गाढमालिङ्गध 
मितसत्यवाक्येन विहिताशीरभ्यभाषत । 

( १) सकछासु निखिलासु कलासु नृत्यगीतादिविद्यासु कुशेन निपुणेन । 
कुमारनिकरेणेत्यस्य विशेषणमेवमग्नेऽपि । कुसुमसायकः कन्दपंः संशयित: कन्दपोँ वा 
तदन्यो वेति सन्दिग्चो यस्मात्‌ तथासूतं सौन्दयं यस्य तेन । यस्य सौन्दयं दृष्टा जनस्य 
कन्दपंभ्रमो मवतीत्यथः । कल्मितं परस्परं रचितं सोदयं सहोदरभावः बन्धुतेति 
यावत्‌, येन तेन साहसेन पराक्रमेण अपहसितस्तिरस्कृतः कुमारः कार्तिकेयो येन तेन 
कुमाराधिकवीयंशालिनेत्यथं: । सुकुमारेण कोमलशरीरेण । जयघ्वजो जयपत्ताका, 
आआतपवारण छत्तर, कुलिशं वज्न, तेरङ्कितौ चिह्मितौ करो हस्तौ यस्य तेन । येषां 
करेषु घ्वजादिरेखाः सन्तीत्यर्थः | कुमारनिकरेण कुमारसमुहेन आमतश्षिरसं कृतन- 
सस्कारम्‌ । तेन राज्ञा राजहंसेन । परिचर्या सेवाम्‌ अङ्गीकृत्य स्वीकृत्य। निजस्य 
( वामदेवस्य ) 'चरणकमल्युगले पादपद्धजढये मिरून्तः पतन्तः मधुकरायमाणा 
अमरा इवाचरन्तः काकपलाः शिखण्डका यस्य तं वामदेवं प्रणमन्तमित्यर्णः । 
विदकिष्यमाणाः पराजेष्यमाणा विपक्षाः शत्रवो येन तम्‌ । कुमारचयं राजवाहनादि- 
कुमारगणम्‌ । गाढं निमंरम्‌। मितं स्वल्पं सत्यमवितथं यद्वाक्यं तेन । परिमितसत्य- 
प्रियवचनेनेत्यर्थः । विहिताशीः कृतासीर्वादः । 

(१ ) तत्पक्मात्‌ एकदा वामदेव युनि, समौ कछाओंमें प्रवीण यी कामदेव है ऐसा 
जनोंके चित्तोमें सन्देइको उत्पन्न करानेवाळे और वेश भूषादिसे अत्यन्त रमणीय पव॑ साइलमें 
स्वामि कात्तिकेवका उपहास करनेवाले तथा जिनके हार्थोमे जयध्वज, छत्र. एवं कुलिशके 
चि है ऐसे सुकुमार कुमारोंके समुदायते परिष्याप्त हुए प्रणतमस्तक महाराजके समौप गये । 
बहा जाकर राजा दारा को गयो सेवा स्वोकार कौ । तत्पश्चात्‌ अपने पादपद्ममे प्रणाम करते 
समय जिनके काकपक्ष अमरोंकी शोभाको .घारण करनेवाले शात होते थे और मविष्यमें 
शघुदछका दछन करनेवाले थे ऐसे कुमारोंके समुदायका आछिन्नन किया । फिर परिभित 
तथा सर्त्यरबचनिति भाशौषाद दिकरे करने छॅने-25। Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयोच्छ्वासः ] ` वयाख्यायोपेतम्‌ । | 


(२) (२) तस ची पाताल अवदीयमनोरथफलमिव समृद्धलावण्य तारुण्यं नुत- 
मित्रो भवत्पुत्रोऽनुभवति । सहचरसमेतस्य तुनमेतस्य दिग्विजयारम्भस- 
मय एपः। तदस्य सक9क्लेशसहस्य राजवाहनस्य दिस्विजयप्रयाणं 
क्रियाताम्‌? इति | 

(३) कुमारा माराभिरामा रामादपौरषा भस्मीकृतारयो रयोप- 
दसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाम्युदयाशंसं राजानमकार्षु: । तत्सा- 
चिव्यामितरेषां बिघाय समुचितां बुद्धिभुपदिश्य शुभे मुहुर्ते सपरिवारं 
कुमारं विजयाय विससर्ज । 

(४) राजवाहनो मङ्गलसूचक शुभशकुनं विलोकयन्देशं कंचिदति- 


का भर जय पद पर बह पान पर या 
लावण्यं ॥ 

सुहृदो यस्य सः । पनं निद्ययेन। दिशां विजयस्पारम्मः प्रारम्मस्तस्य 

समयः कारुः । अस्मिन्नेव इत्यर्थः । सकलमकेशासह्स्य 


सत्त्वसम्पन्नतया सकलक्लेशसहिष्णौः । दिग्विजयप्रयाणं दिग्विजययात्रा । 

( ३ ) मारः कन्दरपस्तद्वदमिरामा मनोहराः । रामो दाशरथिरासो येषां ते तेषां 
पोल्घमिव पौरुष पराक्रमो येषां ते। रुपा कोपेन सस्मीकृता विनाशिता अरयः दात्रवो 
येस्ते । रयेण वेगेनोपहसितस्तिरस्कृतः 


विजयं कर्तुमिति “तुमर्थाच्च माववचनादि'ति चतुर्थी । विगसजं प्रेपयामास । 
(४ ) मञ्गसूचकं शुभोदकंजापकम्‌ । शुभशकुनं सु नमित्तम्‌ । तन्न विन्ध्याट- 
(२) दे पृथिवीपति | अनुकूलसुहृत्‌ आपका पुत्र राजबाइन आपके कट फछको 
तरह युवावस्थाका है। अतः सहचर सहित उसके 
दिजिनव करनेका यह समय अच्छा है ह मह ग 
( ३ ) कामदेवके सदृश मनोहर तथा औरामचब्रादिके समान पराक्रमशीळ एवं कोपसे 
ही अरिवयं दो भस्म करनेमें समर्थ और वेगमें पवनको मी तिरस्कृत करनेवाले कुमार गंकी 
रणयाभांके द्वारा राज्यभीका जम्युदय निश्चित होगा। यह बात परिक्षात करके उस राजईस 
ने अन्य कुमारोंको कुमार राजवाइनके साहाव्यके छिए नियुक्त किया तथा समुचित पदे शो 
फो देकर शुभ अहतम परिजनोंके साथ राजवाहनकों मिजय करनेके लिए मेज व गाल 
( २) रका ती)  (इढनो) को. देखती हुमा 


डर . दशकुमारचरितम्‌ । , | पूर्वपीठिकायां. 
न्य ट्वल्व्य्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्व्््क्व्क्व्न्क्व्न्क्व्न्य्य् | 

क्रम्य विन्ध्याटवीमध्यमविशत्‌ । तत्र हेतिहतिकिणाक काळायसककंश- . 
कायं यज्ञोपवीतेनानुमेयविप्रभाव॑ व्यक्तकिरातप्रभाव॑ लोचनपरुषं कमपि | 
पुरुषं ददर्शं । | 

( ५) तेन विहितपूजनो राजवाहनोऽभापत -'नतु मानव, जनस- । 
ङ्गरहिते मृगरहिते घोरभ्रचारे कान्तारे विन्ध्याटवीमध्ये भवानेकाकी 

) किमिति निवसति । भवद॑सोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसुरभावं द्योतयति । हेतिह- | 


तिभिः किरातरीतिरनुभीयते । कथय किमेतत्‌’ इति । > की 
( ६) 'तेजोमयोयं मानुषमात्रपौरुषो नूनं न भवति'इति मत्वा स पुरुष- । 


यस्मिन्‌ तम्‌ । काळायसं छोहमिव ककंशः कठोरः कायो देहो यस्य तम्‌ । यज्ञापवीतेन 


| ण ब्राह्मणोऽसावित्यनुमीयते, 
स्वख्पादिना तु किरातोऽयमिति स्पष्टं दा re । छोचनयोनेत्रयो: परुषं | 
(५ ) तेन किरातवेषघारिणा पुरुषेण । विहितपूजनः कतसत्कारः । जनसङ्ग- | 
रहिते । स I पशूनामेव हितकरे । घोरो मयजनकः . प्रचारः | 
इर असुरमावं लि किंग! हेरि बहा शञ्राघातचिल्ण सकारो | 
प्रातम्‌ । | । हेतिहतिमिः :॥ | 
किरातरीतिः । वतचरव्यवहार: । अनुमीयते तक्‍यते ।. र है | 
( ६ ) तेजोमयः प्राहुर्ये मयट्‌ तेन तेचःपुञ्जशरीर इत्यथः । अयमिति राजवाह- | 
लिन्व्याट्वोमें प्रविष्ट हो गया । वहाँपर उसने एक भयंकर नेशारे मनुष्यको देखा-जो | 
जनेऊ धारण करनेसे तो आहाण ज्ञात होता था किन्तु, उसके शरीरपर अनेक भायुधोंके | 
आपातोंके मण ये । उसका शरीर लोहेके समान कंश तथा काढा दिखाई देता था। उसे | 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई किरात हो । | 

(५ ) उस .मनुष्यने कुमार राजवाहनका रवागतन्सत्कार झिया । सत्कारके अनन्तर 
राजवाइनने पूछा--हे मानव ! मलुष्योंसे विहीन इस विन्ध्याखीके गइन वनमें क्यों आप | 
निवास कर रहें हे! यह वन तो हिरणोंके हितके लिए तथा हिंसक जानवरोंके विंचरणयोग्य | 
है । आपके कन्वेपर धारण किया हुआ यश्योपवोत “आप ब्राह्मण हैं ऐसा सुचित कर रा दे | 
किन्तु, देहमें ठगे शलाखके धा्षोत्ते आप किरातोंके समान आचरण करनेवाळे हैं ऐसा प्रतीत | 

हो रहा है । वतठावे इसका क्या कारण है! 

` (ल) जस/तेजापुलआइतिवाके मनुष्यको शक्ति साधारण पुर््ोकिः7 समान नहीं दे जतः" 

नल - । 


द्वितीयोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ ४३ 


८०२५400407 
स्यामटव्यां वेदा र. 
सत्यशोचादिघमंब्रातं परिहृत्य लिता - 


न्नमुपमुज्ञाना बहवो ब्राह्मणब्रुवा निवसन्ति, तेषु कस्यचितुत्रो निन्दापात्रः - 
चारित्रो मातङ्गो नामाहं सह किरातबलेन जनपद प्रविश्य 

शाक्य हतानागीयाटणां बन्धने निधाय तेषां sas स 
दधृत्य वीतदयो व्यचरम्‌ । कदाचिदेकस्मिन्कान्तारे मदीयसहचरगणेन 
जिघांस्यमानं भूसुरमेकमवलोक्य दयायत्तचित्तोऽब्रवम्‌ “ननु पापाः, न 
हन्तव्यो ब्राह्मण? इति । र 


त्सय कि i 
नस्य निदेशः म मानुषमात्र मानुपप्रमाणं पौरुषं पराक्रमो यस्य स: । तुनमवद्यम्‌ । 
मत्वा विचायं । तस्य॒ राजवाइनस्य वयस्यानां मित्राणां मुखात्‌ तेषां कथनेनेत्मथं: । 


नामजनने नाम आख्या जननमुत्पत्ति ते, कुलनामनीत्यरथः । रार - 
्र.वा इत्यनेन सम्बन्ध: । अपहाय परित्यज्य । निजकुलाचार आइन 
धमंत्रातं घर्मसमृहभ्‌ । परिहृत्य त्यक्त्वा । किल्विषं पापम्‌ । ` = 


घनिनो धनाढधान्‌ । खोमिरवलामिर्वाले: शिणुमिख सहितान्‌ युक्तान्‌। उद्धृत्य 
विनास्य । वीताऽपगता दया करुणा यस्य सः । जिघास्ममानं हन्तुमिष्यमाणं हननार्थं 
नीयमानमिति भावः । सुसुरं ब्राह्मणम्‌ । दयया करणया आयत्तं आक्रान्तं चित्तं हृदयं 
यस्म सः । अब्रवमकथयम्‌ । 


TM स 0. 0). 
बह अवश्य तेजस्वी पुरुष है ऐसा ज्ञातकर त पूते ही राजवाहनके सुद्ददोतते उसका नाम 
सा. या त ह बार 
कहा--हे राजनन्दन ! इस भ आवास 

, विद्याम्यासको त्यागकर तथा त्राद्वणोचित्त धमांचार एवं सत्यन्शौच आदि 
छोड़कर पापाचारमें प्रविष्ट होकर म्हेच्छोंके अधीन रहना अपना घर्म बना छिया है गौर 
उन्हीं स्लेच्छोंका अन्म खाकर जीवन रिताना उनका प्रधान कार्य श गया हे । उन्हीं 
पिप्रोमेंसे पक चरिजद्दोन, निन्दित विप्रपुत्र मैं भी हूँ। मेरा नाम मातंग है। इसी विपिनके 
किरात-भौछोंके साथ मैं मी नगरोमें आया करता था भोर पुत्र-कलत्रादिके सहित नगरोसे 
गोण आला शक जा चर शा पया 

॥ a कर मैं घमा करता था कि, एकदा 
साथी छोग एक ज्राह्मणको मारने छगे। मुझे उसपर करुण भर आयो ओर मैंने कहा--हे 
पाणियो ! ९6 भ्राक्षण की इस्मा लि करी aranasi Collection. Digitized by eGangotri 
द कु० पृ० 


(७) ते रोषारुणनयना मां बहुधा निरभत्संयन्‌ । तेषां झाषणपा- 
रुष्यमसहिष्णुरहमवनिसुररक्षणाय चिरं प्रयुध्य तेरभिहतो गतजीवि-' 


तोऽभवम्‌ । | 

(८) तत: प्रेतपुरीमुपेत्म तत्र वेहथारिभिः पुरुषेः परिवेष्टितं सभामध्ये | 
'रत्नखचितसिहासनासीनं. शमनं विलोकय तस्मं दण्डभ्रणाममकरवम्‌। | 
सोऽपि सामवेक्य चित्रगुप्तं नाम निजामात्यमाहूय तमवोचत्‌-*सचिव, ` 
वेषोऽपुष्य मृत्युसमयः। निम्दितचरितोऽप्ययं महीसुरनिमिंत्तं गतजीवितोऽ | 


गहितं चरितं चरित्रं यस्य सः । सू । इतः प्रभृति अद्यारभ्य । | 
वियछितं विनष्टं कल्मषं पापं यस्य तस्य । अस्य पुरुषस्य! वा t [| 
सचिरभिलाषः। उदेष्यति । पापिष्ठः . पापाचारिभिःः अनुसूयमानं | 


प्राप्यतास्‌ । ~) सर न छक क्र स ब रू ऊर ज का FR ; 
(७) इस बातपर उन किरातोने मुझे बहुत डाय तथा मारे क्रोषके उनकी नसि 
छाछ-छाछ हो गयीं । उनकी कड भत्सेनाको मैं न सह सका तथा ज़ाह्मणको रक्षके निमित्त 
उनसे छड़कर प्राणोंको त्याग दिया । | 
(<) सृत्युके पञ्चात्‌ प्रेतपुरीमें गया । वहाँ झरीरषारी परिवेष्टित सभाके 


` मध्यभागे रत्नादि-जटित सिंहासनपर आसीन यमराजको देखा और दण्ड-प्रणाम किश | 


|. (& ) चित्रगुप्तोपि तत्र तत्र से बचयमानात्‌ , अ- 
|. त्युष्णीकृते (विततशरावे तैले निश्चिप्यमाणान्‌ , लगुडेजंजरीकृतावयवान्‌ , 
| निशितटंकेः परितक्ष्यमाणानपि दर्शयित्वा पुण्यबुद्धिमुपदिश्य माममुव्वत्‌ । 


| 

| 

| 

| तदेव पूर्वेशरीरमहं प्रामो ममाटवीमध्ये शीतछोपचारं रचयता महीसुरेण 
। परीयमाणः शिलायां शग्रितः क्षणमतिष्ठम्‌ । 
| 

| 


(१० ) तदनु विदितोदन्तो मदीयवंशवन्धुगण: सहसागत्य मन्दिर- 
मानीय मामपक्गान्तब्रणमकरोत्‌ । द्विडन्मा कृतज्ञो मह्ममक्षरशिक्षां विघाय 
विविधागमतन्त्रमास्याय कल्मषक्षयकारणं सदाचारमुपदिश्य ज्ञानेक्षण- 

| गम्यमानस्य शशिखण्डशेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पजां मत्कृतामङ्गी- 

कुत्य' निरगात्‌ | डय 

. . (९) आायसलम्भेपु लोहस्तम्भेयु । विततशराबे विस्तीणेकटाहे | तत्रस्थ इत्यः 
` थः | लगुडेबशदण्डेयंष्टमिरिति यावत्‌ । जजंरीकृता: प्रहारेण शिथिरा अवयवा 
. अज्ञान येषां तान्‌ । निशितटळूत्तीक्ष्णपावाणदारणे: । परितक्यमाणान्‌ ततुक्रिय- 
` माणान्‌ । रचयता कुर्वता । परीक्षयमाण: जीवति वा न वेति दृद्यमान: । 

( १० ) विदितो भात उदस्मो वृत्तान्तो येन सः मदीयवंशवन्षुगणः मम ज्ञाति- 
| चः । अपक्रान्ताः चिकित्सिता ब्रणा: प्रहारस्थानानि यस्य तम्‌ । ढिजन्मा ब्राह्मणः । 
| लिपिविज्ञानम्‌ । विविधागमानां नानाशात्राणां तन्त्रं सिद्धासतम्‌ | आख्याय 
` उपदिक्य । कल्मषाणां पापःनां क्षये नाशे कारणं निमित्तमुतम्‌ । सतामाचारं-सज्जने- 
. स्पर्दसितं मागम । ज्ञानेक्षणेन ज्ञाननेत्रेण गम्यमानस्य न तु चक्षुपा. हत्यस्थेत्यर्थ: । 
` शलिखण्डशेखरस्य शिवस्य । पृजाविधान॑ पुजनविषिम्‌ । अङ्गीकृत्य स्वीकृत्य एहोत्वेन , 


 तपर्थःः। निरगात्‌ नितः । : | 

Ir बल अअलकक कक ककि किन | कू. “ळा” 
_ (९) चित्रयुप्त गद्दोंदवने भो मुझे ळे जाकर निम्नांकित .नरकयातनाएं दिखायी । 
वहाँपर मैंने देखा कि भत्र तत्र जोयों को छोहेके तप्त झम्मोंमें बांधा चा रहा था। कहाँ-कहीं 

` खूब गरम किये तेछके बड़े-बड़े काहे रखे थे जिनमें जोष फेळे जा रहे थे । यत्र तत्र ळाटीके र 
ररोते छोगोंके अंग-मंग हो रद्दे थे । कहो-कहॉंपर छेनोसे छोगोंको वेषा जा रहा था। 


पुण्य-चरिभ्नका, उदयाय॑ 
रिज ला, उतरा 


आकण जिसके लिये मैं लड़ा था मेरे सृत शरोरको झीतोपचारते रक्षा कर रशा है तथा मेरे 
श्री पक शिला उपर घय हुए रसे हैं। मे बग मर देसी दशन रश! 


-(१० कध्या क्या बायर आहानक 
- पहुँचे oe od एवं सेवा-शुअ गा द्रा मेरे माको अच्छा किया । वह इत 


a सी दीदी, 


(११ ) तदारभ्याहं किरातइतसंसर्ग वन्धुवर्गमुत्सज्य सकछकोकेकः ° 

तंसं चेतसि स्मरन्नस्मिन्कानने दूरीकृतकछद्धो वसामि।॥ 

देव, भवते विज्ञापनीयं रहस्यं किचिदस्ति । आगम्यताम्‌, इति । | 
(१२ ) स वयस्यगणादपनीय रहसि पुनरेनमभाषत-“राजन्‌ , छतीते| 
निशान्ते गौरीपतिः स्वप्नसन्निहितो निद्रामुद्रितलोचनं विबोध्य प्रसन्नवद-| 
नकान्तिः प्रश्रयानतं मामवोचत्‌-'मातज़ू, दण्डकारण्यान्तरालगामिन्या. 
स्तटिन्यास्तीरभूमी सिद्धसाध्याराध्यमानस्थ रफटिकलिजुस्य पश्चादद्विप-| 
तिकन्यापदपद्िक्तचिह्ितस्याएमनः सविधे विधेराननमिव किमपि बिलं 
(रह) रसतः कतः सक्षः सम्बन्धो येन तमिति बंधुवर्गस्य विशेषणम्‌ | 
त्यवत्वा । सकरस्य ळोकस्य संसारस्येकोऽदितीयो गुसस्तम्‌ । इन्दोः कला 


यावत्‌ । विज्ञापनीयं कथनीयम्‌ । रहस्यं गोप्यम्‌ । | 

( १२) स मातङ्गः । वयस्मगणाद सुहन्मण्डलात्‌ अपनीय दूर नीत्वा । रहि 

` -निर्जने । एवं राजवाहनम्‌ । अतीते विगते। निशान्ते राभिशेषे । स्वप्ने स्वप्नावस्था- 
यां संनिहितः समीपमागतः । निद्रया मुद्रिते निमीछिते छोचने यस्य तम्‌ । विबोध्य 
जागरयित्वा प्रसन्ना सौम्यमधुरा, वदनस्य मुखस्य कान्तिः शोमा यस्म सः । प्रशचेण| 
विनयेनानतं नञ्जशिरसम्‌ । दण्डकारण्यस्य तदाख्यवनस्य अन्तराळे मध्ये गामिन्या| 
गमनशीळायास्तटिन्या नद्याः । सिद्ध: गुह्यक दिभिः साध्ये: गणदेवताभिय/ 
आराध्यमानस्य उपास्यमानस्य । स्फटिककिङ्गस्य स्फटिकनिमितशिवस्य । अद्विपतेः/ 


हिमाळयस्य कन्यायाः पार्वत्याः क त यी चरण चिह्नितस्पाडितस्य | 
अदमनः पाषाणस्य । सविधे समीपे । विधेब्र ह्मणः । न सुखम्‌ । बिल विवर, 
बिभ्र मुझे छिपिविज्ञान, नाना शाख, तन्जके सिद्धान्त, पापनाशक सदाचार एवं शानसे कद | 
शिवकी पूजा-विधिका सदुपदेश देकर तथा मेरे द्वारा दो हुई दक्षिणा आदिको ग्रइण कर! 


'छा गया । 

(११) उसी दिनसे किरातोंके साथ रहनेवाले बान्धवोंको त्यागकर मैं समस्त सुवनोंके फ 
मात्र कारण अगवास्‌ शङ्करको तेवामें दृढ चित्त हो उन्हीको जप्ता हुआ इस विपिनमें स्व! 
परो रमर रइ रहा हूँ। हे देव, आपसे पकाम्तमें झुझे कुछ कहना है, भतः बश 


(२२) घहृद-मण्डळते भछग छे. जाकर उसने राजवाइनसे कदा--हे राजन्‌ , गत रात्रि 


म्य झिबने मुझे सोते हुए जगाया तथा कहा--हे , दण्डकारण्यके छा 
उ लप दे, गप्पा, मा 


र्ती देगौकी परमो पीछे चितः मरे समीप" हाके सुखे सद. एक विगर है। 
= PSNR RTE कतर NEN. :- -- १ 


(द्वितीयोच्छवासः ] व्यास्याद्ययोपेतम्‌ । र ४७ 


बिद्यते । तत्प्रविश्य तत्र निक्षिप्तं ताम्रशासनं शासनं विधातुरिव समादाय 
विधि तदुपदिष्टं. दिष्टविजयमिव विधाय पाताछलोकाधीश्वरेण भवता 
भवितव्यम्‌ । भवत्साहाय्यकरो राजकुमारोऽषद्य श्वो वा समागमिष्यतिः 
इति । तदादेशानुगुणमेव भवदागमनमभूत्‌ । साधनाभिलाषिणो मम 
तोषिणो रचय साहाय्पम्‌' इति । 

( १३) 'तथा’ इति राजवाहनः साकं मातङ्गेन नमितोत्तमाङ्गेन विहा- 
याघेरात्रे निद्रापरतन्त्रं भित्रगणं वनान्तरमवाप । तदनु तदनुचराः कल्ये 
साकल्येन राजकुमारमनवलोकयन्तो विषण्णहूदयास्तेषु तेषु वनेषु सम्प- 
गन्विष्यानवेक्षमाणा एतदन्वेषणमनीषया देशान्तरं चरिष्णवोऽतितहि- 
चणवो निश्मितपुनःसंकेतस्थानाः परस्परं वियुज्य ययुः । 


छिद्रमिति यावद्‌ । तत्‌ विळम्‌। निक्षिप्तं स्थापितम्‌ । ताम्रशासनं ताञ्रफकम्‌ । 
शासनमादेशम्‌ । समादाय गहीत्वा । तत्र टाञ्नश्ञासने उपदिष्टं लिखितम्‌ । दिष्टस्य 
भाग्यस्य विजयं विजयकारिणम्‌ देवं दिष्ट भागधेयं मास्यं छो. नियतिविधिरि'त्य- 
भरः । मवतस्तव साहाय्यकारी । इवः आगामिदिने । तदादेशानुगुणं तदादेशानुरू- 
पम्‌ । साघनाभिलाषिणः तत्काय॑सिद्धि कामयतः । तोषिणः सन्तुष्टस्य । रचय कुरु । 
( १३ ) तथा 'एवमस्तु' इति प्राथना स्वीकृत्येत्यथं: । नमितोतमाङ्गन नञ्र- 
शिरसा । विहाय परित्यज्य । मिवगणमिति शेषः। अर्धरात्रे निशीये । निद्रापरतन्त्र 
निद्राकुकम्‌ । वनान्तरं अपर वनम्‌ । कल्ये प्रमाते । 'प्रत्यूपोःददमुखं कल्पमि त्यमरः । 
साकल्येन सामस्त्येन-सर्वे सवंत्र अन्विष्यापि इत्यरथः । विषण्णं खिन्नं हृदयं येषां 
ते । अनवेश्नमाणाः अपश्यन्तः । एनस्य कुमारस्य वन्वेपणस्यानुसन्धानस्य मनीषमा 
बुड्घा । चरिष्णवः भ्रमणशीलाः । अतिऽहिप्णवः षलेशसहुनशीराः । निचितं निर्णीतं 
पुनःसंकेतस्थानं पुनःसंगमस्यानं येस्ते । वियुज्य पुथगूमृय । 


इम विवर (बिल) में प्रविष्ट होकर वहाँ रखे हुए ताम्रपश्रको ज्रक्वाके भादेशके समान ले छो 
और उत्त ताम्रपत्र में छिलो हुई विधिको सौभाग्यते प्राप्त विजयकी माति स्वोकार करो और 


सुम पाताछाधिएति बन जाभो । इस कायेमें तुम्हारी सहायता करनेत्राछा पक राजपुत्र जाल 
कळनक तुम्हारे समीप आ जायगा । मगवानूके आदेशानुसार ही आपका आगमन हुआ है 


अतः अप अब मेरी सहायता करें । 

( २३ ) 'में सहायता करू गा? ऐसा कहकर राजग्ाइन आधी रातके समय निद्राके बशी- 
भूत मित्रवगोको छोड़कर प्रणामार्थं नतमस्तक मातंगके साथ बनान्तरमें चछा गया । प्रभात 
समयमे दन्ता 


7१2 शौ बने, लोढताया, नीर, डे बुद्ध ५ खी हूर! इसके 
वाद वे दा wer न उ छि आशा 


न, 
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ज्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्टल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ट्ट्क्ल्क्ट्ट्ट्टल्ल्व्व्ल्ल्ञञ, 
( १४) छोकैकवीरेण कुमारेण रक्ष्यमाणः संतुष्ठान्तरङ्गो मातङ्गोऽपि 


बिलं शशिशेखरकयिताभिज्ञानपरि्ञातं निशशङ्धं प्रविश्य गुहीतता ञ्रशासनो 
रसातलं पथा तेनैवोपेत्य तत्र कस्यचित्पत्तनस्य निकटे केलीकाननकाः 
सारस्य विततसारसस्य समीपे नानाविधेनेशशासनविधानोपपादितेन 
इविषा होमं विरच्य प्रत्यूहपरिहारिणि सविस्मयं विछोकयति राजवाहुने 
समिदाज्यसमुज्ज्वछिते ज्वलने पुण्यगेहं देहे मन्त्रपरवंकमाहुतीकुत्य तहि- 
त्समानकान्ति दिव्यां तनुभलभत । 

_( १५) तदनु मणिमयमण्डनमण्डलमण्डिता सकलखोकललनाकुछ मणिमयमण्डनमण्डलमण्डिता सकललोकललनाकुरू-' 

( १४ ) लोकेषु मुवनेषु एकोऽद्वितीयो वीरो योधस्तेन । सन्ुषटान्तरङ्गः हृष्टमा- 
नसः । शदिशेख्नरेण शिवेन कथितात्‌ आदिष्टात्‌ अभिज्ञानात चिक्लाद परिज्ञातमव- 
गतम्‌ । निःशङधं निगम्‌ । रसातलं पातालम्‌ । पथा मार्गेण । पत्तनस्य नगरस्य। 
केलीकानने क्रीडोद्याने यत्कासारं सरोवरं तस्य । .वितताः सवतः प्रसृताः सारसाः 
पक्षिविशेषा यत्र तस्य । ईशस्य शिवस्य यत्‌ शासनविधानं आज्ञाविधिस्तेनोपपादितेन 
सम्पादितेन । हविषा हृवनीमद्रव्येण आज्यादिनेत्यर्थः । प्रत्पूहुपेरिहारिणि विघ्तनि- 


. वारके । समिद्धिः काष्ठेः आञ्येद्टते्च समुज्ज्वल्ति उद्दीपिते। ज्वलने वल्लौ। 


पुण्यस्य सुकृतस्य गेहमाधारभृतं देहस्य विशेषणमेतत्‌। मन्धपूरवंकं समन्त्रकम्‌ । 
आहुतीकृत्य ज्वलने क्षिप्त्वा | तडिता विद्युता समाना तुल्या कान्तिः प्रभा यस्या- 
स्ताम्‌ । दिव्यां स्वर्गोयाम्‌ । तनुं देहम्‌ । ; 

( १५) मणिमये रत्लप्रचुरेमंण्डनमण्डलेमरंषणगर्णसंण्डितापछंकृता । सकल- 


उन अतिसहिष्णु कुमारोंने पुनः आकर मिटनेके लिए एक संकेतस्थछ भी निश्चित कर दिया। 


इसके पश्चात्‌ वे छोग भछग-भछग दिशाओं में खोजने चछ पडे । 

( २४) विश्वके प्रमुख योषा राजवाइन द्वारा रक्षित होने से प्रसन्न चित्त ठस मातंगने 
भी शिवजते निर्देशित किये गये छक्षणोंवाले चिहोंसें परिज्ञात विवरमे निःशंक होकर प्रवेश 
किया भौर वहाँसे तात्रपत्रको छेकर फिर उसी मागते पाताळमें चछा गया । वहाँ किसी नगर 
के समीप सारस पक्षियोंते युक्त क्रीडो चानके ताळाबके पास परमेश्वरकौ आश्ञा-विधिके मनु" 
कूळ सम्पादित अनेक प्रकारके इवनीय द्रव्यको 'होम करके विध्नोंकों दूर फरनेवाळे राजवाहन 
के, भाश्वयपू्ेक, देखते-देखते समिषा एवं इतसे उद्दौप्त अय्निमें पुण्यगेह-देशकी आहुति टे 
दौ । तथा विजलोके सदृश देदीप्यमान शरीर आह किबा । मा 

(२५/१ इसके पात रेत्मींके भहेक्षोरीत अडत समस (िणिवोरमे मं ४? पक कुमारीने 


EE । 


मन्दं 
(१६) है. 79%: मदाय ss कालिन्दी नाम। मभ 
|| राक्रमासहिष्णुना विष्णुचा 
दूरीकृतामरे समरे यमनगरातिथिरकारि । तद्वियोगशोकसागरमन्नां 
वेक्य कोऽपि दाद सिद्धतापसोध्माषत-- 
(१७ ) 'बाले, कश्चिदिव्यदेहधारी मानवो नवो बल्छभस्तव 
सकलं रसातल पालयिष्यति' इति । तदादेशं निशम्य मन 


लोकस्य Mra लूखनाकुरेषु कामिनीगणेषु कलामस्ता यूषणस्वरूमा 
कन्यका । नञ्रा। अनेकेबंहुभिः सहचरीवर्गेरनुगम्यमानाःनुलि 
यमाणा । कलहंसगत्या राजहंसवन्मन्यरगमनेन । अवनिसुरोत्तमाय ब्राह्मणवराय 
मातज्ञायेत्यथंः । उपायनीकृत्य उपहारीकृत्य । तेन मातङ्गेन । सोत्कण्ठा सोत्सुका ॥ 
कलकण्ठस्वनेन कोकिळत्वरेण । उदछलिबंदाळलि: । 


* ' (१६ ) लोकस्य पातारूस्य । शासिता पाळयिता | महानुभावो महाप्रतापः । 
निजस्य स्वस्य ( मत्पितुरित्यथं: ) 'पराक्रमस्य असहिष्णुना सहुनावाक्तेन । दुरीकृताः 
पराजिता' अमरा देवा यस्मिस्तस्मिन्‌। यमनगरस्य यमाळयस्यातिथिरम्यागत: । 
अकारि कृतः इत इत्यर्थः । तस्य पितुवियोगो विनाशस्तस्माद्यः शोक एव सागरस्तत्र 
मरना ताम्‌ । कारुणिको दयालुः । 
( १७ ) वल्लमः पतिः । तस्य सिद्धतापसस्यादेश्यमाज्ञाम्‌ । घनस्य भेवस्य शब्देन 
उन्मुखी ऊध्वेमुखी । मेद्यर्थ्वान शुत्वोर्घ्वाननेत्यथे: । तवारोकनकाङ्किणी 
विनीत सखियोंके साथ कळइंसकी चालते आकर उक्त देदीप्यमान शरौरधारो ज्ाह्णके समीप 
खाकर एक सयुज्ज्वळ मणि उते भेट की । ब्राह्मणके द्वारा पूछो जानेपर कि “तुम कोन दो £ 
उसने कोयछसी मीठी वाणीमें धोर्मे स्वरले उत्तर दिया-- 

(१६) हे भूसुरोत्तम | मेरा नाम काछिन्दी हे. भौर में अुरराजको पुत्री हूँ । जब इस 
छोकके अधिपति मेरे पिताने, इत छोकका शासन करते हुए अपने महापराक्रमके विक्रमसे 
समरमे देवताओंकों भी पराजित फर दिया, तब इस मदापराक्रमको न सहकर विष्णु अगवामूने 

चेरे पिताको संग्राममें मार डाळा । उनके वियोगरूपी झोक-सागरमें निमग्न मुझे देखफर 
nasi Collection. Digitized by eGangotri 


'फांरंणिक साधुने मुझसे कह > 
(१७) एकःदिव्य देंदधारो मानव तुम्हारा वल्ठम होगा जो समस्त पाताछका सामी मो 


नेद 


५० दशकुमारचरितम्‌ [ एवंपीठिकायां 
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तकी वर्षागमनमिव तवालोकनकाज्लिणी चिरमतिष्ठम्‌। मन्मनोरथफछा- 
यमानं भवदागमनमवगम्य मद्राज्यावलम्वभूतामात्यानुमत्या मदनझृतसा- ` 
रथ्येन मनसा भवन्तमागच्छम्‌ । लोकस्यास्य राजलवमीमङ्गीकृत्य मां 
तत्सपत्नीं करोतु भवान्‌? इति । १ | 
( १८ ) मातङ्गोऽपि राजवाहनानुमत्या तां तरुणीं परिणीय दिव्याडू- 
नालाभेन हृष्टतरो रसातलराज्यमुरी कृत्य परमानन्दमाससाद । | 
( १९ ) वच्चयित्वा वयस्यगणं समागतो राजवाहनस्तदवलोकनकौतू- 
` हलेन मुत्रं गमिष्णुः कािन्दीदत्तं क्षुत्पिपासादिकलेशनाशनं मणि साहा- | 
य्यकरणसंतुषटान्मात ङ्गाल्लळवा कंचनाध्वानमनुवर्तमानं तं विसृज्य विलप- 


त्वदशनामिलाषिणी । चिरं दौर्षकालम्‌ | मम मनोरथोऽभिळापस्तस्य फळं तद्वदा- 
चरतीति । मम राज्यस्य लोकस्य पातालस्येत्यथ: । अवरूम्बमुतानां रक्षकाणां अमा- ` 
त्यानां मन्त्रिणामनुमत्या सम्मत्या । मदनेन कामेन कृतं सारथ्यं सारथिकमं यस्य 
तेन भदनचालितेनेत्यर्थः । तस्या राजरूक्षम्याः सपत्ींप्रतिपक्षवनिताम्‌ । 

( १८ ) राजवाहनानुमत्या राजकुमारादेशेन । परिणीयोद्वाह्म । हृष्टतरोऽति- 
शयेन हृष्टः । उररीकृत्य स्वीकृत्य तद्राज्याधिपतिसृत्वेत्यथं: । आससाद प्राप । | 

( १९ ) वच्चयित्वा विप्रलम्य | वयस्यगणं मित्रमण्डलम्‌ । तद वलोकनकौतूहलेन 
तेषां सुहृदां अवछोकनकौतूहलेन दर्शनकोतुकेन । भुन पृथिवीम्‌ । गमिष्णुः गमनशी- 
लोऽरयात्पाताळात्‌ । कालिन्यया मातङ्गपल्या दत्तमपिततम्‌ । ्षुत्पिपासेति-यस्य प्रमा- 
वात्‌ क्षुत्पिपासादयो नध्यन्तीत्यर्थः | मणि रत्नम्‌ । साहाय्यकरणसन्तृष्ठात्‌ साहाय्यः 


होगा ।? उसी आदेशको शिरोधाय करके मै, मेषागमके लिए चैते चातको प्रतीक्षा किये रहती 
है तदत्‌ , भापकी आशामें प्रतोक्षा किए बहुत दिनोंते बैठी हूँ । मेरो अभिछापाके फलस्वरूप 
आपके भागमनको जानकर मेरे राख्यके अ.छम्बनभूत अमात्योंकी अनुमतिसे कामदेवको 
सारथी बनाकर मेरा मन आपके समीप भाया हे-कामोन्मत्ता मै भाप तक आयी हु. 
अतः आप इस राज्यऔसहित राज्यपालनको नद्गैकार करे भर मुझे भी राज्यभीकी सपत्नी 
( सौत ) बनावें । 

( १८) राजवाइनकी अनुमतिसे मातंगने भी उस युबतीसे विवाह किया । तथा दिव्याँ- 
गनाकी प्राप्तिपर अति प्रसन्न होकर पाताळके शासनकी प्राप्तित परमानन्दित हो गया | 

( १९ ) अपने मिन्रोंको वनमें छोड़कर राजवाइन आया था। अतः मित्रोंको देखनेकौ 
भभिहाातरे नमह प्रषिवोएर जाने छत. तह; सूज ओर याधः दूर-बरनेवीछी र्क मणि व 
उस्ते काठिन्दीने दी भौर सहायता करनेसे सन्तुष्टमातंग एते पहुँचाने आया । कुछ दूरंतक 


द्विती योच्छ्वासः ] व्याख्या दृयोपेतम्‌ । ५१ 


थेन तेन निर्येयो । तत्र च मित्रगणमनवछोक्य भुवं बञ्नाम। 

( २० ) अमंश्च विशालोपशल्ये कमप्याक्रोडमासाद्य तत्र विशश्वमि- 
पुरान्दोखिकारूढं रमणीसहितमाप्तजनपरिवृतमुद्याने समागतमेकं पुरुषम- 
पश्यत्‌। सोऽपि परमानन्देन पल्छवितचेता विकसितवदनारविन्दः 'मम 
स्वामी सोमकुरावतंसो विशुद्धयशोनिधी राजवाहन एषः। महाभाग्यत- 
याकाण्ड एवास्य पादमूलं गतवानस्मि । संप्रतिमहान्नयनोत्सवो जातः' 
इति ससंभ्रममान्दोलिकाया अवतीय सरभसपदविन्यासविळासिह्षोत्क- , 
षंचरितस्त्रिचतुरपदान्युद्गतस्य चरणकमळयुगलं ल्लसन्मह्लिका- 
वलयेन मौलिना पस्पर्श । क 
विधानपरि 'खुट्टात्‌ । कश्चन कियन्तम्‌ । अनुवत्तेमानमनुसरन्तम्‌ । 

(२० ) विश्ञाके महति उपशल्ये ग्रामप्रान्तमागे । आक्रीडमुद्यानम्‌ । विशध- 
मिपुः विश्वम्ितुमिच्छु: । आन्दोलिकायां । आततजनेरात्मीयेः 


हृदयं सः 

स्वामी प्रभुः । सोमकुलावतंसः र विशु्यशोनिधिविमक तिहि, I 

महद्भाग्यं यस्य तस्य भावस्तया । अकाण्डे असमये सहसेत्यथेः । 

पादमूछं चरणसमीपम्‌ । नयनोत्सवो नेत्रानन्दः । ससम्भ्रमं सत्वरादरस्‌ । 

सरमसेन वेगवता पदविन्यासेन चरणनिःकषेपेण विळसतीति विलासी तथाभृत- “ 


वहाँ न पाया। उन्हें न पाकर उनकी खोजमें वद पृथिवीतछ॒पर इतस्तत: घमने छगा। 


(२०) वह एक दिन विशाळापुरीके समीप एक बागमें आया । वहाँ 
ललात आरे जद का 


भर दशकुमारचरितम्‌ । [ 


न्ज््ड्र्स्ज््क्टन्म्फ्फ्छ्च्जडडः 


(२१ ) प्रमोदाशुपूर्णो राजा पुछकिताङ्धं त॑ गाढमारिङ्गघ "अये सौम्य _ 
छायाशी तले 

| 

" 


सोमदत्त !' इति व्यानहार। ततः कस्यापि पुतन्नागभुरहस्य 

तले संविष्टेन मनुजनाथेन सप्रणयमभाणि--'सखे ! कालमेतावन्तं, 

देशे कस्मिन्‌ , प्रकारेण केनास्थायि भवता, संप्रति कु गम्यते, तरुणी 

क्रेयम्‌ , एष परिजनः संपादितः कथम्‌ , कथय' इति । 
(२२) सोऽपि मित्रसंदर्शनव्यतिकरापगतरचन्ताज्वरातिशयो मुकुः ` 

लितकरकमल: सविनयमात्मीयप्रचारप्रकारमवोचत्‌- 

इति श्रीदण्डिन: कृतौ दशकुमारचरिते विजोपकृति्नाम द्वितीय उच्छ्वासः | 
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( २१ ) प्रमोदाधुमिः सुहृदवलोकनानन्दजनितनेत्रवारिंभिः पूर्ण: । पुछकिताङ्ञं 
रोमाचितशरीर॒म्‌ । सौम्य सुन्दर मनोहरेति यावत्‌। व्याजहार उवाच । पु्ञागईु- 
रहस्य नागकेसरवृक्षस्य । संविष्टेनोपविष्टेन । मनुजनाथेन राज्ञा । 'सम्पादितः प्राप्तः । ` 
( २२) सोऽपि सोमदत्तोऽपि । मित्रस्य सुहृदः सन्दर्शंनव्यतिकरेण हावकोकन- 
व्यापारेण अबगतो विनष्टः चिन्ताज्वरातिशयो यस्य सः । मुकुळितकरकमलः 


वद्धाञ्जक्तिः । आत्मीयप्रचारप्रकारं निजञ्जमणवृत्तान्तस्‌ । ट 
ति वाळविबोधिनीसमाख्याग$; 
द्वितीयोच्छ्वासः । 
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दसेना अपने शिरसे सपश किया । चरणोंके स्पर्शके समय उसके शिरसे मस्छिकाकी माछाएँ 
गिरी पढ़ रही थी । 

(२१ ) आनन्दाअ से परिपूर्ण राजवाइनने आनन्दविमोर दोकर उस पुछकितांग पुरुषका 
गावाछिंगन छातीसे छगाकर किवा भौर कदा--“भये सौम्य सोमदत्त ! तब एकरनाग 
( नागढेसर ) वृक्षको शोतळ आयामें बैठकर राजवाइनने कादा--हे सखे ! इतने समय किप 
देशमें रहे तथा कया करते रहे ! अधुना कहां जाते हो | यद तरणी खी कोन है £ इन संब 
परिजनोंसे केसे मेंट हुई ! समी बाते समझाओ । 

(२२) यह सुनकर सोमदत्त भौ बझ प्रसन्न हुआ तथा मिभरसमागमसे उत्पन्न इषंके 
द्वारा चिन्तायुक्त ज्वरते रहित होकर अपने करकमछोंकी अञछि वॉँधकर विनयते बतछाने- 


छ्गा। : 
८-०. कप पके, बिलीय #तदलासकी जाळी बिन्दी हीका ससा इई |... 


दतीयोच्छ्वासः 


. . (१) देव, भवच्चरण भ्रमत्नेकस्यां वना- 
बनो पिपासाकुछो छतापरिवृतं शीतल॑ नवसि पिवन्नुज्ज्वलाकारं रत्नं 
तत्रँकमद्राक्षम्‌ । तदादाय गत्वा गन्तुम- 


क्षमो वनेऽस्मिन्नेव किमपि देवतायतनं प्रविष्टो दीनाननं बहुतनयसमेतं 
स्थविरेमहीसुरमेकमवोकय कुशरमुदितदयोऽहमपृच्छम्‌ । 

. (२) कार्पण्यविवणंवदनो बाप क 
भाग, esd रक्षन्तिदानीमस्मित्कुदेशे भैदयं सं- 
पाद्य वसामि शिवाल्ये$स्मितुः इति । 

( १ ) सोमदत्तः कथयति देवेति-भवतस्तव चरणकमलमयो: पादपद्ययोः सेवायां 
शुधूषायां अभिराषीसूतः ` साभिछाषः री काननप्रदेशे । . तच नदसछिले । 
कश्चन कियन्तस्‌ । अम्वरमणेः सन | णलो देवमन्दिर्‌द । दीने विषण्णं 
आननं मुखं यस्य तम्‌ । बहुभिरवेकेस्तनयेः पुः समेतं युक्तम्‌ । स्थविरमहीसुरं 
वृद्धब्राह्मणम्‌ । कुसं क्षेमम्‌ अध्ृच्छमित्यस्थ कमं । उदितोत्पन्ना दया करुणा यस्य 
सः । अहं सोमदत्त इत्यर्थः । 

- (२ ) कापंण्येन देन्येत विवरणं मकिनं वदनं मुखं यश्य सः । महत्या प्रक्षुरया 
आकाङ्क्षया उपस्थितोऽ्यं मह्यं किष्विदवदयं प्रदास्यतीत्येवंख्पया 
न सागर मर सः । अग्रजन्मा ब्राह्मणः नी सम्प्रति । कुदेशे निकृ्टस्याने । र 
भिक्षाचरणस्‌ । एतेभ्यः सुतेभ्यः । 


सोमवत्तचरित 

` (-१) हे देव | आपके पादप्भोका सेवाभिळापो मै पर्यटन करता हुआ एक दिन एक 
बनमें. पहुँचा । वहाँ प्याससे आकुछोभूत होकर ळताओंसे आच्छादित नदोके जळको पौकर 
क टता आ टट रत्नको का हुआ मैंने देखा और 
उसे उठा छिया । कुछ दूर भागे बढ़ा तो सुवं भगवान्‌के प्रचण्ड तेज आतपको न सह सका 
जौ चलनेमें भशक्त दो कर उसी शपित एक देव-मन्द्रमें घुस गया । वहाँपर दौन मुख्याले 
बहुतसे पुत्रके साथ गेठे हुए एक वृद्ध ज्राह्मण--पिताको देखा । सुभे उनपर दया भा गयी । 

` मैंने उन दृद्धसे कुशल, प्रन किये । 

(९) राके करण विवश तया विशाल आझाओसे परिपूर्ण चित्त होकर उन 
इड विभने उत्तर or नरेश जनल आ अनेक प्रकारके वत्यो 
सय बा इसी Ry eGangotri 
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५४ दशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्वपीठिकायां ` 
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(३) 'भुदेव, एतत्कटकाधिपती राजा कस्य देशस्य, किं नामधेयः, 
-किमत्रागमनकारणमस्य' इति प्रष्टोऽभाषत महीसुरः--'सौम्य, मत्तकालो 
नाम लाटेश्वरो देशस्यास्य पालगितुर्वीरकेतोस्तनयां वामलोचनां नाम तरु- 
'ीरत्नमसमानछावण्यं आवं आवमवधूतदुहितुपरार्थंनस्य तस्य नगरीमरी- 

* 'त्सीत्‌ । वीरकेतुरपि भीतो महृदुपायनमिव तनयां मत्तकाछायादात्‌ । तरु- 
णीलाभहुष्टचेता छाटपतिः 'परिणेया निजपुर एव' इति निश्चित्य गच्छ- 
` श्िजदेशं प्रति संप्रति मृगयादरेणात्र वने सेन्यावासमकारयत्‌ । 

(४) कन्यातारेण नियुक्तो मानपाछो नाम वीरकेतुमन्त्री मानधन- 

अतुरङ्गवलसमन्वितोऽत्यत्र रचितशिविरस्तं निजनाथावमानलिक्नमान- 

( ३) एतस्य पुरतो वत्तंमानल्य कटकस्य सेत्यस्याधिपतिः स्वामी । किन्नाम- 

घेयः किमाख्यकः कि नामधेयं यस्येति विग्रहः । महीसुरो भुसुरः । छाटेश्‍वरः छाट” 

देशाधिपतिः । असमानं आहितीगं छावण्यं सोन्दयं यस्य तत्‌ । श्रावं श्राव पुनः पुनः 

* भत्वा । अवधुता तिरस्कृता न स्वीकृतेति यावत्‌, दुहितुः कत्याया वामळोचनाया 

इति यावत्‌ प्राथना जाटेशवरकृता याच्या येन तस्य । तस्य वीरकेतोः। अरोत्सीत्‌ 

र्वान्‌ । उपायनमुपढोकनम्‌ । अदात्‌ प्रददौ । तरुण्याः कन्माया लाभेन प्राप्त्या 

हृष्टं सन्तुष्टं चेतश्षत्तं यस्य सः । परिणेया विवाहमा । निजपुरे स्वनगरे । मृगयादरेण 
॥ 


(४ ) कन्येव सारो घनं यस्म तेन वीरकेतुनेत्मं: । नियुक्त: प्रेरितः । मान 
एव घनं यस्य सः अभिमानीत्य॒थं: । चतुरङ्ग' हस्त्यश्वरथपदातिरूप बलं सेस्यं तेन 

(३) मैंने पूछ--दे विप्रवर | इस सेनाका राजा कोन है ओर उसका क्या नाम ई ! 
और यह राजा सेनासहित क्यों शस स्थान पर आया है! पेसा पूछनेपर उत्तर देते हुए उसने 
कहा--हे सौम्य ! छाट देसके स्वामी मत्तकाळने इस देशके अधिपति वौरकेतुको तनया, जो 
अपनी सुन्दरतामें भद्वितीया है तथा नारियोंमें मणिके समान हे, के साथ विवाद करने कौ 
अभिछाषा प्रबट को परन्तु, बीरकेतुने उसकी शच्छको विफळ कर दिया--वामछो चना कन्या 
देनेते इनकार कर दिया । तब क्रोध करके मत्तकाळने इसका राज्य घेर छिया । इस पर 
बोरकेतु भतिमयान्वित हो गया और विशाळ मेंटमें अपनी पुत्री घामळोचना उसे समर्पित 
कर दो । उक्त तरुणीकी प्राप्तिपर प्रसन्नचित्त मत्तकाळने यह विचार किया कि इसके साथ 
"विवाह संस्कार अपने राज्यमें जाकर कर छेंगे--और वह वहाँसे थळ पढ़ा । अपने राज्यको 


ना 


पा ५) विप्रोध्सी बहुतनयो विद्वान्चिर्धन: स्थविरञ्च दानयोग्य 
करुणापूर्णमना रत्नमदाम्‌ । परमाह्णादविकसिताननोऽमिहितानेका 
शीः pera बट सया तत्र निरवेशि नि- 
द्रासुखम्‌। तदनु न्वः शस भूसुरः कशाघातचिह्नित- 
यात्रोऽनेकनस्त्रिशिकानुयातोऽभ्येत्य भाम्‌ 'असौ दस्युः? इत्यदर्शयत्‌ । 

(६) परित्यक्तभूसुरा राजभटा रत्नावाप्तिप्रकारं मदुक्तमनाकण्यं भ= 
यरहितं मां गाढं नियम्प रज्जुभिरानीय कारागारम्‌ 'एते तव सखायः’ 


समन्वितो युक्तः । रचितदिविरः कृतसेन्यावास: । तं मत्तकाछम्‌ । निजनायस्य स्व 
स्वामिनोऽवमानेन परिमवेन खिन्नं विषण्णं मानसं मनो यस्य सः । अन्तविभेद प्रहृत्य- 
सात्यादीनां भेदं चकार । 

( ५ ) दानयोग्यों दानपात्रम । करुणापूर्णणना: सदयचित्तोऽहं सोमदत्त इत्यर्थः । 


परमेणोत्कृष्टेनाल्लादेनानन्देन विकसितं प्रफुल्कमाननं मुखँ यस्य सः। अभिहिता 
उक्ता दत्ता इति यावत्‌ । अनेका अईख्येया आशिष र्दा येन सः । कुत्रचिदनि- 


दिष्टे स्थाने । अग्रजन्मा ब्राह्मणः । अध्वनि मार्गे यः धम: परिश्रमस्तेन खिन्नः तेन । 
निरवेशि उपभुक्तम्‌ । तदनु तदनन्तरम्‌ । पथात्‌ पृष्ठदेशे निगडित वद्ध 
इस्तद्वयं यस्य सः । कथ्याघातेन वेत्रप्रहारेण चिह्मितं यात्रं शरीरं यस्य सः । ५ 
हमिर्नेजिशिक रखारिपुरुषे रनुयातोऽनुसृतः । दस्युथौर: । 

( ६ ) परित्यक्तो मुक्तो सूसुरो ब्राह्मणो. येस्ते । रत्नावासिप्रकारं मम रत्नळाभ- 
वृत्तान्तम्‌ । मयरहितं निर्भयम्‌ । गाठे निमम्य इढं बद्घ्या। एते कारागारस्पिताः 
द एव डाळ रखा है और अपने स्वामीके अनारसे खिन्नचित्त होकर उनमें बुडियेद करा 

( ५ ) इस वृतान्त अवणकर मैंने सोचा कि यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है जोर निर्धन 
तथा बहुकुठुम्बी मी है अतः दानके देने योग्य दै--पैसा सोचकर मैंने वह रत्न दयावश उसे 
दानमें दे दिया । रत्नको प्राप्तिपर एते बड़ा इपं हुआ भौर बह अनेक आशीवाद देता हुआ 
यहाँसे 'बळा गया । अध्वपरिअमसे क्छान्त होकर मैं सी वहाँ सो गया। थोडी देरमें वह 
आहण दोनों दाथ निगडित होकर कई सिपाहियोके साथ मेरे पास आया । मैंने देखा कि. 
बरौर चाबुकोंकी मारके निशान मौ पढ़े हैं। मुझे संकेत कर उसने कहा--यही 

र्‌ हैं। 


- (६) उन राजपुरुषोंने इस ब्रातको अंवणकर उस ज़ाहणको छोड़ दिया और मुझे 


. व्स्सियोते रसकर'यॉच दिया।-रताप्रासिका सारा न्त जेने उनसे कह झुनाग़ा। परन्तु 


शद दशकुमा रचरितम्‌ । [ पू्व॑पीठिकायां | 
इति _निगडितान्कांञ्जिन्तिदि्वन्तो मामपि निंगडितचरणयुगळमकाषुः। | 

किड्धूतंव्यतामूढेन निराशक्लेशानुभवेनावाचि मया--'नगु पुरुष वीयेप- | 
रुषाः, निमित्तेन केन निविशथ कारावासदुःखदुस्तरम्‌। यूयं वयस्या इति | 
निदिष्ठमेते', किमिंदम्‌' इति। ` ` 


| 
(७) तथाविधं मामवेक्ष्य भुसुरान्मया शरुतं . लाटपतिवृत्तान्तं व्या- | 
रुपाय चोरवीराः पुनरबोचन्‌--'महाभाग ! ` वीरकेतुमन्त्रिणो मानपालस्यः | 
- किद्धुरा वयम्‌ । तदाज्ञया छाठेश्वरमारणाय रात्रो सुसङ्गद्वारेण तदागारं ` 
प्रविश तत्र राजाभावेन विषण्णा बहुधनंमाहुत्य महाटवीं . प्राविशाम ।. | 
अपरेद्ुञ्च पदान्वेषिणोरांजानुचरा बहवोऽभ्येत्य घृतधनचयानस्मान्परितः | 
इत्यथः । सखायः सुहृदः । निगडितान्‌ संयमितान्‌ श्वृद्धुछाइद्धान इति यावत्‌ । | 
निदिष्टवन्तो दर्शमन्तः । निगडितं बद्धं चरणयुगळं .पादढयं यस्य तम्‌। कि कतंव्यं « 
यस्य तस्य मावः किकत्तंव्यता तस्यां मूढो मन्दस्तेन, अधुना कि कार्यमित्यजानते- | 
त्यथं: । निर्नास्ति आश्षा यस्य तस्य यः क्लेशः खेदस्तस्थानुमव्रो यस्मिन्‌ तथासूतेन । 
नन्विति सम्बोधने । वीर्येण पराक्रमेण परुषाः कठोराः | A निविशय अनुमवथ । 
ुस्तरमपारम्‌ । वयस्याः सुहृदः । निदिष्टं कथितम्‌ । एते राजमटेः । ` 
` (७ ) तथाविधं तथाकारं निगडितचरणमित्यर्थः । व्याख्याय भम. पुरत उषत्वा। « 
किकेराः सेवकाः । तदाज्ञया वीरकेतोरादेशेन | सुरख्भद्वारेण विलमार्गेण । तदागारं 
तस्म छाटपतेरागारम्‌, ग्रहम्‌ । ` राजामावेन राज्ञोष्नुपस्यित्या । विषण्णाः. दुःखिताः । 
' आहृत्यादाय । अपरेधु: अन्यस्मिन्‌ दिने तत्परदिवस .इत्यथं:.। पदान्वेषिण चरण्‌- 
'चिह्नमनुसरन्तः । अम्येत्य अस्मत्समीपमागत्य । धुतो रक्षितो घनानां रत्नानां चयो 
उन्होंने मेरे कथनपर कुछ भा ध्यान नहीं दिया और कारायारमें छाकर मुझसे कहा--'देखो 
ये सब तुम्हारे मित्र है? तथा जो चोर वहाँ पूवसे केद थे उनको दिखाकर मुझे मौ-मेरे दोनों 
पेरोको निगडित कर दिया । किंकातेम्यविमूढ़ होकर तथा उस कारागारसे मुक्तिका कोई 
अन्व उपाय न देखकर मैंने उन बन्दियोंसे कद्दा--ऐ वीरो | तुम छोग इतने बलिष्ठ होकर 
, भयो इस कारावासके कठिन दुःखोको . झेछ रहे हो शोर इन राजपुरषेने. तुम छोगोंको 
« „निर्देशित करके मुझे निगडित दशमे देखकर भौर मेरे द्वारा विप्के मुखते सने इए 
'छाटपतिके वृत्तान्तको सुनकर वे चोर बोले-“हे सौम्य | राजा बौरकेतुंके मंत्री मानपालके 


इम छोग दास हे । उन्हीं मंत्रीकी आशासे इम लोग . राजाको ए 


ee 


' स्यायुधजाल्मादाय पुररक्षान्पुरतो$भिमुखागतान्पटुपरा 
'राशियॅस्तान । परितः समन्तात्‌ परिवृत्य संवेध्धध । 


Soon 
` शोघनवेछायां परीक्षणसमये अन्वेषणकाळे इति यावत्‌ । अनधघ्येरत्नस्य महामूल्यमा- 


। अभावेन अप्राप्त्या । भाणिक्यादानात्‌-माणिक्यस्य दानं यावत्‌ । प्या 
णिक्यं* यावन्न प्रत्यपंयिष्यामस्तावत्काळपर्यन्तम्‌ । अश्यद्धळ्यन ज्यूद्धलितानकुबंन्‌ 


: झाप । युष्माक मंवतां राजवाहनादीनामित्यथं: अन्वेषणाग्र पर्यटनस्य भूभमणस्य 


सम्पत्ति ळेकर एक महावनमें चले गये । दूसरे दिन पेरोके चिने रम्वेषण करनेवाले राज- 
पुरुष उस महावनमें आकर भौर दृदतासे हम लोगोंदो बन्दा बनाकर धनक सहित यहाँपर. 
राजाके समीप ळे आये । जब चोरी ग्या मणेयों-उस्तुओं आदिके निरीक्षणंदे समय एक 
रत्न नं मिछा वह रत्न अति मूल्यवान था। इसपर हम छोगोंके वधकी आशा हुई लौर 
बाँषकर कोदर्मे डाळ दिया गया-जवतक वे छोग विचार न कर लें तबतक कैद रहेंगे फिर 
` आणदण्ड होगा !'. . रै 

(<) विप्रदेवको दान देनेके कारण ऐसी भेरी दुदंशा हुई । मैं अपने सुहृदको खोजनेमें 
रस तरह वन-उपवन धूम रश हूँ भोर शस दुनंतिफो प्राप्त इजा । अएतु, उन चोरोंमे अपना - 
नाम, वंश जादिको वतळाकर मित्रता कर छी और भाषो रातमें सामभिक वार्ताछाप आदि ` 
! गेल बातोंके प्रथात.धन चोरोंकों मैने तथा अपनी. छन चोरों दारा न अमल द 
bt र ॥ पावर, भा, रे । सोते इएकारपाछों के ऋज़ालोको -छे लिहा! 
मैं मेवा सन्त उन्हें अपने पराक्रमसे पराजित करके इम छोग 


ES 


षद दशकुमारचरितम्‌ । ( पूर्वपीठिकायां 

द्राव्यमानपालशिबिरं प्राविशम्‌ । मानपालो. निजकिद्धरेथ्यो मम कुलाभिः | 

सानवृत्तान्तं तत्कालीन॑ विक्रमं च निशम्य मामार्चयत्‌ । | 

(९ ) परेथुमंत्तकालेन प्रेषिताः केचन पुरुषा मानपाछमुपेत्य "मन्त्रिन्‌, | 
मदीयराजमन्दिरे सुरुङ्गधा बहुधनमपहत्य चोरवीरा भवदीयं कटकं प्रा- 
विशत्‌ , तानपेंय। नो चेन्महाननर्थः अविष्यति’ इति त वाक्य- 

रुवन्‌ । तदाकर्ण्य रोषारुणितनेत्रो मन्त्री "लाटपतिः कः, तेन मैत्री का, 

| 


पुरस्य वराकस्य सेवया कि छभ्यम्‌' इति तान्तिरभत्संयन्‌ । ते च मान- 
पालेनोत्तं विप्रलापं मत्तकालाय .तर्थवाकथयन्‌ । कुपितोऽपि छाटपतिदों- | 
दीभेगर्वेणाल्पसैनिकसमेतो योदधुभम्ययात्‌। पूर्वमेव इतरणनिश्चयो मानी 
मानपालः संनद्धयोधो युद्धकामो भूत्वा निश्शंकं निरगात्‌ । अहमपि सबहुः 


SOON Eto LBD LM नमन 
तया । निजपराक्रमेणेत्मर्थ: । अमिद्राव्य दुरमपवाह्म ्रपछाय्येति यावत्‌ । तत्कालीनं 
काळे कारागुहाभिगंमनसमये भवं जातम्‌ । आचेयत्‌ सत्कृतवान्‌ । 

( ९ ) परेद्युः तत्परदिने । कटकं सेन्यमण्डलम्‌ । अनर्थः अहितम्‌ । रोवेण क्रोधेन 
अरुणिते रमते नेने नयने यस्य सः । तेन सहेति शेपः । वराकस्म निदृष्टस्प । निर- 
भत्संयत्‌ अतर्जयत्‌ । विदप्रलापं विकृतवचनम्‌ । तथेव यथाभुतं तथेव। दोर्वीयेस्य 
भुजविक्रमस्य गर्वेणाहङ्कारेण पूवमेव प्रागेव कृतो रणस्य युद्धस्प विश्यो र 
येन सः। युद्ममवश्मम्मावीति प्रागेव निर्दारितमित्म्थः । संनद्धा युद्धाय सञ्जिता 
योधा भटा यस्य सः । सबहुमानं सादरं क्रियाविशेषणमेतम्‌। बहुळेरसंख्ये 


msn कज क क अन्न नमन आक म 
मानपाछके शिविरमें बय पहुँचे । मानपालने अपने झृत्यो दारा मेरे कुछ तथा मेरी कोति और 
बौरगाथाकी प्रसिद्धि तथा उस समयके किये पराक्रमको सुग्धतापूर्वक सुना और इम छोगोंका 
अति आदर-सत्कार किया । 

(९ ) तदनन्तर दूसरे दिन मत्तकाल द्वारा प्रोषित सेवकोंने मानपाळ मन्तरीके समीप 
जाकर कहा--'दे मम्त्रिन्‌ | मेरे राज-मन्दिरमें सुरंग द्वारा प्रविष्ट होकर बहुत माळ-असवाव 
लेकर चोरबीरोंने तुम्हारे शिविरमें प्रवेश किया है उन्हें तुम मुशे सौंप दो अन्यथा महान्‌, 
अनं होगा ।” ऐसे कड वाक्योंक्रों सुनकर क्रोषते रक्तवणे जाँखें किये हुए मानपालने कहा- 
“मरे, कौन लाटपति, मैंने उससे मित्रता कब की ! उस अषमकी दासतासे मुझे क्या छाम! 
उपयु क्तरींत्या राजपुरुषोकी खूब भत्संना मानपाळने की । उन राजतेवकोने मत्तकाठसे आकर 
ज्योंको त्यों समी बातें कह दीं । यह सुनकर छाटपति अपते सुजबळके भखवं ' गवते क्रोषान्य 
हो गवा । अपने साथ थोड़ा-सा सैन्य ठेकर मानपालसे युद्ध करने. 'चछा माया । पहलेमे छो 
युद्ध लिए युक्त भोगी भोनेपछ भी निशंर होकर! शुदार्थ शिविर नकिल । मैं भी 


| तृतीयोच्छ्वासः | व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । ५९ 


भानं न बाप so चतुरसार्राथ रथं च हृढतरं कवचं- 
मदनुख्प चापं च विविधबाणपुण तुणीरद्वयं रणसमुचितान्यायुधानि गही- 
त्वा युद्धसंनद्धो मदीयबलविश्वासेन रिपुद्धरणोद्युक्त आ 
परस्परमत्सरेण तुमुलसंगरकरमुभयसेन्यमतिक्रम्म समुल्लसद्भुजाटोपेनः 
बाणवर्षं तदङ्गे विमुच्चन्नरातीन्प्राहरम । 

( १० ) ततोऽतिरयतुरंगमं मद्रथं तन्निकटं नीत्वा शीश्रछङ्घनोपेतंत- 
दीयरथोऽहमरातेः शिरःकतनमकाषंम्‌ । तस्मिन्पतिते तदव शिष्ठसैनिकेषु 
पछायितेपु नानाबिधहयगजादिवस्तुजातमादाय परमानन्दंभृतो मन्त्री 
तुरङ्गमेरवकवेतं युक्तर । चतुरो दक्षः सारधियत्य तम्‌ रित्यस्य विणणय युक्तम्‌ । चतुरो दक्षः सारथियंत्य तम्‌ । रथमित्यस्य विशेषणम्‌, 
कवचं वम्मे तूणीरद्वयं इपुधिपरुग्मम्‌ । रणसमुचितानि य्रुद्धयोग्यानि । मदीयवकस्य 
विक्वासेन सकछरिपुसेत्यविनाशे सवंथा समर्थान्हमिति निर्णयेत्य्थ: । रिपुणां शृ- 
णामुद्धरणे समुच्छेरै उद्युक्त प्रवृत्तम्‌ । मन्त्रिणं मानपालम्‌ । परस्परमत्सरेण अन्यो- 
्यद्वेपेण । तृर,लसंगरकरं संकुळयुद्धकारि अतिक्रम्य छद्धयित्वा । समुल्लसतो: आज- 
मानयोः बाह्वोराटोपेन गर्वेण तवङ्े तेषां शत्रुसन्यानां शरीरे। . 

( १० ) अतिरयाः अतिवेगवन्तस्तुरङ्गमा अश्वा यस्मिन्‌ तम्‌ । भद्रथमित्यस्यः 
विशेषणम्‌ । तस्य छाटपतेः निकटं समीपम्‌ । शीघधरलङ्कनेन सत्वराक्रमणेन उपेतः 
प्रातस्तदीयो छारपतेरित्यर्थेः, रथो येन सः ताइशयोऽम्‌ । अरातेः दात्रोः लाटपते-- 


बोंसे छसज्जित एवं अनेक तरहके बाणोंते भरे हुए दो तरकस तथा समरे योग्य चिरइ- 
बस्तर धारण करके मन्तरीके साथ-साथ युदधस्थछमें आ पहुँचा । मन्त्रौ को मेरे पराक्रमपर 
पूर्ण विश्वास था, वह समझता या कि मैं सद्दो पराजित करनेमें तथा घरहे उखाड् फेंकने: 
में पूणे दक्ष हूँ। परस्पर कोष दोनेते घमासान युड करनेको ळाळसासे परिपूर्ण दोनों सेना- 
आका अतिक्रमण करके मैं अपने बाइुदण्डके पराक्रमके आरोपसे झद्ुओंके ऊपर बाणोदी 
बृष्टि करने रूगा। 

(२०) इसके बादमें बड़े बेगवाळे अश्वोसे संयुक्त अपने रथको शीप्रही मत्तकाळके 
रबके समीप ळे/शाया उ वह रको छेकर-मास ही रहा था कि मैंसे-ठसंका दिर कार डाला 
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६० दुगार्‌ । [| | [ एवंपीठिकायां | 


ममानेकविधां संभावनामकार्षीत्‌ । : < 
(११) मानपाल्प्रेषितात्तदतुचरादेनमखिल्मुदन्तजातमाकण्य संतुः 
छमना राजाध्युदूगतो मदीयपराक्रमे विस्मयमानः समद्दोत्सबममात्य- 
बान्धवानुमत्या शुर्भादने निजतनयां मह्ममदात्‌। ततो यौवराज्याभिषिः 
क्तोब्हमनुदिनमाराधितमहीपालचित्तो वामलोचनयातया सह नानाविधं 
शल्यसुलभर्वैकल्यहृदयः सिद्धादेशेन सुहृज्ज- 
्ावलोकनफलं प्रदेशं महाकालनिबासिनः परमेश्वरस्याराधनायाद्य पत्नी- 
समेतः समागतोऽर्मि। भक्तवत्सुस्य गौरीपतेः कारुण्येन त्वत्पदार- 


विन्दसंदर्शनानन्दसंदोहो मया लूब्धः' इति । 


क॒र्तुमित्याशय: । परमातन्देन संभृतः पूर्णः । सम्मावनां सत्कारम्‌ । i 

(११ ) सन्तुष्टं मनो यस्य सः प्रीतचित्तः । राजा वीरकेतुः । अभ्युद्गतः 
सम्माननाथंमागतः ! विस्मयमान: nie wan निजतनयां बालचन्द्रिकाम्‌ । 
युवा चासौ राजा चेति युवराजः तस्य माव र तस्मिन्‌ अभिपिक्तो नियुक्तः । ¦ 
झाराधित सन्तोपितं महीपाळत्य राज्ञः चित्तं मनो येन सः । भवतस्तव राजवाहन-! 
स्पेत्यर्थ: । विरहवेदना विच्छेदव्यर्थव शल्यं शङ्मुस्तेन सुख्मं अनायासप्राप्यं वकल्यं | 
विह्नलल्ता हृदये यस्य सः । भवदिरहदुःखाकुकूचेष्ठा इत्यर्थः । सिद्धादेशेन सिद्धादेश-। 
* चशाद । सुहुजनस्य मितरस्यावछोकनं दर्शनमेव फळं प्रयोजनं यन्न तम्‌-प्रदेशविशेषेण- 
र । अस्मिन्‌ प्रदेशे त्वरप्राथितं मिदर्शनं भविष्यतीति सिद्ध नादिष्टम्‌ । महाकाछो| 
-नामोजयिन्यां प्रसिद्ध महादेवस्थानम्‌ । भराधनायाचंनाय । मक्तषु सेवकेपु. वत्सरो 
दयालुः तस्य । तव पदारविन्दयोद्वरणकुमल्योः सन्दशंनेन अवळोकनेन य॒आनन्दो|- 
'हर्षेप्तस्य । सग्दोहोऽतिशयः । . 
उसके गिरते ही उसके क्षेष योषा भाग गये | तब रिपुके अनेक तरहके दाथी-घ डे-रथादि 
शल्ालोंको केकर मैं मन्त्रीके समीप उपस्थित हुआ । जिसे देखकर परमानन्दित मानपाढ 
ने मेरा अतीव भादर-सत्कार किया । 

(११ ) तदन्तर मानपाळ द्वारा प्रेषित सेवकोते मत्तकाळका वष और मेरा 
अवणकर राजा वोरकेतु अति प्रमुदित हुआ । मेरे पराक्रमको जानकर आश्चयांन्वित दो 
तथा अपने मन्त्रियों ओर बन्धु-बान्धवोते राय करके शुभ दिवसमें सविधि अपनी 
परिणय मेरे साय कर दिया । भौर कुछ दिनों पश्चाद यौवराज्यपर मुझे विभूषितकर दिया! 
अ मी अपनी सेवाओंते राजाको प्रसध रखता हुआ प्रतिदिन इन वामळोचनाके साथ 
भोग करने ढगा । परन्तु आपकी विरइअनित बेदनासे विकळचित्त होकर मैं, अपनी पत्नी 
साक एक सिकपररा जे शादेशते, सहाकाहनियातो परमेषरक्ते हज़ार इस ससानमें 


क 
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(१२) तन्निशम्याभिनन्दितपराक्रमो राजवाहनस्तन्निरपराधदण्डे 
दैवमुपाळम्भ्य तस्मे क्रमेणात्मचरितं कथयामास । तस्मिन्नवसरे पुरतः 
पुण्पपोद्भवं विलोक्य ससंभ्रमं निजनिटिलतटस्पृष्टचरणाइगुल्मिदअल्ममुं 
गाढमालिकृघानन्दवाष्पसंकुलसंफुल्ल्लोचनः 'सोम्य सोमदत्त, अयं स 
पृष्षोद्धवः' इति तस्मे तं दर्शयामास । 
( १३) तौ च चिरविरहदुःखं विसृज्यान्योन्याछिङ्गनसुखमन्वभूताम्‌। 
ततस्तस्यंव महीरुहस्प छायायामुपविश्य राजा सादरहासमभाषत-- 
| 'वयस्य, भूसुरकार्य करिष्णुरहं मित्रगणो विदितार्थः सर्वंथान्तरायं करिः 
ष्यतीति निद्वितान्भवतः परित्यज्य निरगाम्‌। तदनु प्रबुद्धो वयस्यवगंः कि- 


( १२ ) अभिनन्दितः प्रशंसितः पराक्रम: सोमदत्तस्य विक्रमो येन सः । तस्य 
सोमदत्तस्य निरपराधदण्डे अपराधोमावेःपि प्राप्ते दण्डविपये । देवमदष्म्‌ उपारम्य 
विनिन्द्य । तस्मे सोमदत्ताय । ससम्भ्रमं सचकित्रम्‌ । निजस्य स्वस्य निटिरूतटे 

! मालस्यले स्पष्टाः संसक्ताखरणाङ्कगुलयो राजवाहनस्येति शेयः येन तस्‌ । उदज्जकि 
| कृताञ्जलिम्‌ । अमुं पुष्पोद्भवम्‌ । आनन्ठवाध्पेण हर्पेजनिताधुणा संकुछे व्याप्ते संफुल्ले 
| विकसिते लोचने भेत्रे यस्य सः तस्मे सोमदत्ताय । त॑ पुष्पोद्भवम्‌ । 

, (१३) तो सोमदत्तपुष्पोद्भवौ । चिरविरहृदुःखं दीघेकालादर्शनजनितक्लेशम्‌ । 
तस्येव पूर्देवाणितस्य । सादरो हासो यस्मिन्‌ तत्‌ क्रियाविशेषणमिदम्‌ आदरेण 
| स्मितवेत्यर्थः । सुसुरकायं विप्रकृत्यम्‌ । मित्रगणः यूयमित्यथे: । विदिताथंः अवगतः 
हू. । यहाँ भक्तवत्सल गोरीपति विंश्‍्वनाथके प्रसादसे आज में आपके इन पदारबिम्दोके 
दशन पा रहा हूँ। 

( १२ ) उसके मुखते यह. सब वृत्तान्त भवणकर कुमार राजवाइनने उसके (सोमदत्तके) 
| पराक्रमकी अति प्रशंसा की और निरपराषीको दण्ड देनेके निमित्त देवको उग़ाखम्म दिया 
तया क्रमशः अपना चरित कद घुनाया । उसी अवसरपर बड़े इपंके साथ अपना शिर 
झुकाये हुए तथा'राजवाइनके चरणकी अङ्गुछिपर अश्ना मस्तक स्पर्शित किये हुए पृष्पोद्धव 
को अपने समीप खड़े देखा.। राजवाइनने शीप्र उठकर उसे कंठसे छगाया ओर आनन्दाह्व 
भरे नयनोंते देखते हुए उससे कद्दा--दे सौम्य, देखो, यह पुष्पोद्भव भी आ पहुँचा। ऐसा 
कहकर सोमद्त्तको दिखाया । 

(२३) उन दोनोंचे मौ परस्पर भाछिंगनकर अतिकालसे प्राप्त वियोग ब्यथाको 
त्यागकर सुख प्राप्त किया । तदनन्तर उसी सघन वृक्षकी छायामें वैठकर राजाने बड़े आदर 
| चे साथ प्रफुश्णचित्त' होकर केहा० हे मिप्र हे सले | जब में? उस” पविभ्रका: “कार्य 'कॅरनेके 

रये नानेको सोचने ढगा तव मैंने यह भी सोचा कि यदि आप ळोगोसे (मि्ोसे) कहूँगा 


इति औदष्डितः इतौ उलादतटवु्रण रति सोमवततचारित नाम 
तृतीयः उच्छ्वासः । 
चतुर्थोच्छ्वासः 


९) 'दव,महीशुरोपकारायैव देवो गतवानिति निश्चित्यापि | 
लि देशं निर्णेतुमशक्नुवानो मित्रगणः परस्परं वियुज्य दिषु 


“या लद लज ळे मला रत पोत इ । ज्म | अन्तरायं विध्तम्‌ । प्रबुद्धो जागरितः। भवान्‌ ुष्पोद्भव इत्पथः । ल्म 
वद्ष्वेत्यथंः । 


तटं दुम्बद्‌ अञ्जलिपुटं यस्य सः शिरसि | 
| 


कभ आ. ल्या अ. 33 अ कथ म ल त 


हो यका १ ) महीसुरोपकारायेव बराह्मणस्य साहाय्य कर्तुमेव । देवो भवान्‌ 
यः । निशित्यापि निर्णीमापि। देवेन भवता । न्मु रि । 
पुथम्सूय । दिक्षु विभिन्नदेशेपु । 


तो आप छोग अवश्य बाषक दोगे और इसौ कारण 
विप्रके साथ चछा गया । उस आराह्मणके साय चळे आनेपर आप छोग जव जगे 


पाया तब क्या निश्चयं किया और कहाँ-कहाँ आर कोग गये और आप केळे च 
सो सब कहें । यह सुनकर विनयपूर्वक भदांबछि होकर तया दायको अपने £ 


छगा-कर वह पुष्पोरूव कहने छया । : 
इस प्रकारसे तृतीय उच्छबासको गाजुकोड़ा हिन्दी टोका समाप्त हई! 


(२) हे देव! व्शा र पी सारण कोर निश्चय होनेपर क 
धं न शात कर सके कि आप | और जब यह "अनिश्चित 
हो प हलका का)" शिश्चष 


* आपके अन्वेषणार्थं भकग-भरूग देशों में गये । 


| 'चतुर्योन्छ्वासः ] . ण्याख्याद्वयोपेतम्‌। ६३ 


| (२) अहमपि देवस्यात्वेषणाय महीमटन्कदाचिदम्बरमष्पगतस्या- 
म्बरमणेः किरणमसहिष्णुरेकस्य गिरितटमहीर्हस्य प्रन्छायशीतले तले 


राळ एव दयोपनतहृदः 
तसंज्ञं त॑ शिशिरोपचारेण विबोध्प शोकातिरेकेणोद्गतबाष्पलोचनं तं भृगु-' 
` पतनकारणमपृच्छम्‌। 
(३) सोऽपि कररुहैरश्रुकणानपतयन्नभाषत-< सौम्य, मगधािना- 


( २) अहम्‌ पुष्योद्धव:। महीमटन्‌ भुर्व ज्मन्‌ । अम्बरमघ्यगतस्य आकाशम- 
च्यमाख्डस्प अम्बरमणेः सूयंस्य । किरणं तापम्‌ । पुरोमागे सम्मुखे । दिनस्य दिय- 
सस्य मध्ये मच्यमागे मष्याह्न इत्प्यः । रुकुचिताः संक्षित्ता: सर्वे निखिछा अवयवा 

| अङ्गानि यस्प्रास्तास्‌ । मध्याह्नं सूयंस्प्रोपरित्यितिः छायासंकोचल्व प्रसिद्ध एव 
कूर्माहति कच्छपाकाराम्‌। उन्मुख उद्ष्वंमुखः अहमिति शेषः । महारयेण अतिवेगेन । 
| अन्तराले मध्ये सूमिपतनात्पूर्दमेवेत्ययंः । दयया करुणया उपनतं नञ्री हृदयं चित्त 
| यस्य सः अवरूम्ब्य गरुहीत्वा । निक्षिप्य संस्थाप्य । दुराद दूरदेशादापातः पतनं तेन 
। चीताऽ्पगता संज्ञा चतना यस्य तस्‌ । तं पतन्तं पुरुषम्‌ । शिंशिरोपचारेण जलसेका- 
। दिना । विवोध्य प्रकतिस्थं कृत्वा । शोकातिरेकेण दुःखातिशयेन। उद्गतं नितं 
बाष्पमशु याम्यां ताइशी छोचने मस्य तम्‌ । भृगोः प्रपातात्‌ पतनस्य कारणं हेतुम्‌ । 

ग्रयातस्त्वतटो भृगुरित्यमर: । प्रच्छघातोद्िकरमकत्वात्कमंढयम्‌ । 
( ३) सोऽपि पुरुवोऽपि । कर्दैनेखेरक्गुक्िमिरिति भावः । अभुकणान्‌ नेत्रजल- 


(२) अमण करते इप पृथिवीपर घूमते-चूमते एक दिन सूयेके प्रखर तेगसे व्याकुळ 
होकर एक पव॑तके किनारे एक सवन छायाबाळे तररे नीचे एक क्षण बिभामाथे बैठ गया। 
उस छायामें बैठते दी क्षण भरमें कुछ आहट मालम पड़ी ओर सामने मध्याइके दोनेके 
कारण संकुचित सर्वाइयव कछुएके समान एक पुरषाइति दिखाई दौ । मैंने परकी ओर 
यु करके देखा तो शात हुआ कि कोई पुरष आकाशको ओरते गिरकर नीचे था रहा दै। 
यह देखकर मेरे अन्तः्करणमें दया आ गयी । और मैंने उपे बौचमें दौ रोककर नीचे 
उतार दिया । पूथिबीतरपर थीरेते रखकर शीतरोपचारसे उसे प्रदुद किया-क्योंकि वह 
| भूषित हो गया था । अति झोकके कारण उसको आँखोंसे आसू बह रहे थे । मैंने उससे 


पहाड्परसे इ कारण पूछा 
€} (बीते धियो पोछकरे कदतेःय-ऽह सोग्य -अराबदेशाषि- 


द्द दशकुमारचरितम्‌ [ एवंपोठिकायां 
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` थामातास्य पश्मोळूवस्यात्मसंभवो रत्नो्ूवो नामाहम्‌ । वाणिज्यरूपेण | ' 
कालमवनटीपमुपेत्य कामपि वणिक्कन्यकाँ परिणीय तया सह भ्रत्यागच्छ- 

तीरस्यानतिदूर एव प्रवहणस्य भग्नतया सर्वेषु निमस्नेषु कथंक- 
थमपि देवानुकूल्येन तीरभूभिमभिगम्य निजाङ्गनावियोगदुःखाणंवप्लवः 
आ कस्यापि सि्धतापसस्यादेशादरेण षोडश हायनानि कथंचिन्नीत्वा 
दुःखस्य पारं अनवेक्षमाणः गिरिपतनमकार्यम्‌' इति । 

(४ ) तस्मित्नेवावसरे किमपि नारीकूजितमश्रावि--'न खलु समुः 
त्वितमिदं यत्सिदादिष्टे पतितनयमिलने विरहमसहिष्णुवेश्वानरं विः 
बिन्दून्‌ । अपनयन्‌ दूरीकुवंन्‌ । सौम्य सुन्दर ! मगघाधिनाथामात्यस्य राजहुसमः 
न्त्रिण. । आत्मसम्मवः तनयः । धाणिज्यरूपेण वाणिज्यामिरापेण । १रिणीय 


अभिगम्य प्राप्य । निजायाः स्वकीयाया अङ्गनायाः पत्त्या यद्वियोगदुःखं विनाशक्लेश: 
स एवार्णवः सागरस्तस्मिग्‌ । प्छवमानः सन्तरन्‌ । आदेशादरेण वचनविष्वासेन। 
6 वस्सरान्‌ । कथब्चित्‌ महता कष्टेन । नीत्वा यापयित्वा । दु खस्य पारं 
दुर्देशाशेषम्‌ । अनवेक्यमाणोऽपक्यन्‌ । 

(४ ) अवसरे समये। नारीकूजितं क्रन्दितम्‌ । अश्रावि श्रुतं मयेति शेषः। 
समुचितं युक्तम्‌ । सिद्धादिष्टे सिदकथिते । पत्युः रवामिनस्तनयस्य पुत्रस्य च मिलते| , 
सम्मेलने ! षोडशवर्षानन्तरं ते पतिपुत्रसमागमो भविष्यतीति सिद्धेन कथिते सती- 


पतिके अमास्य पौद्मोद्धवका पुत्र हूँ, मेरा नाम रत्नोदधव है। ब्यापारके सिलसिलेमे मै 


पत्नी मिळेगी--१६ वर्ष विताये, परम्तु अब भी उसके रि शका 

न्या करे हे प ह र न मिळनेसे निराश होकर दुः 
Mu शि 5 र तुम्हारे bd | दोनी श इ lB शाप! को 

तति त दिए ह बार पु किर 
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(५ ) तन्निशम्य मनोविदितजनकभाबं तमवादिपम्‌--'तात, भवते 
विज्ञापनोयानि बहूनि सन्ति । भवतु । पश्चादखिलमास्यातव्यम्‌ । अधुना 
नारीकूजितमनुपेक्षणीयं मथा । क्षणमात्रमत्र भवता स्थीयताम्‌’ इति। 

(६) तदनु सोऽहं त्वरया किचिदन्तरमगमम्‌ । तत्र पुरतो भयद्धूर- 
ज्वालावुलहुतभुगवगाहनसाहसिकां मुर्कुलताञ्जलिपुटां वनितां काचिदव- 
छोकय ससंश्रममनलादपनीय कूजन्त्या वृद्धया सह मत्तपितुरभ्पणंमभिग- 
मय्य स्यविर।मवोचम्‌--'वद्धे, भवत्यौ कुत्रत्ये । कान्तारे निमित्तेन केन 
त्यर्थः । असहिष्णुः सोढुमशक्नुवन्‌ । वेश्वानंरमग्निम्‌ । विशसि त्वमिति अनुचित- 
मिदमिति कथाचिदुच्यते । 

` € ५ ) मनसा चित्तेन ममेति शेषः विदितो ज्ञातो जनकभावो मत्पितृत्वं यस्य 
तम्‌ सयमेव मे पितेति मया निश्चयविषयीक्ृतमिति मावः । तं पुद्यम्‌ । अवादियम्‌ 
| सक्तवानहमिति शेषः । भवते तुम्यस्‌ । विज्ञापनीयानि अवश्यवक्तव्यानि। पात्‌ 
| चारीकूजितभ्रवणानन्तरम्‌ ॥ अश्विल॑ सवम्‌ आख्यातव्यं कथनीयं मयेति शेव: । 
अनुपेक्षभीयं उपेक्षितुमनुचितम्‌ । 

( ६ ) तदनु तदनन्तरम्‌ । सोऽहं तथाविध एव । त्वरया वेगेन । अन्तरं दूरम्‌ 
पुरतोशान: भयंकरश्वाळामिः मीपणशिखाभिराकुळे व्याते हुतभुजि वह्णो अवगाहने 
प्रवेशः अ हसिकां कृतोत्साह्वास्‌-अनऊमपरवेष्टुमुद्यतामित्यथः । मुकुक्िताञ्जकिपुरा 

` बद्धाञ्जर्धरम्‌ । ससम्ञ्रमं सत्वरम्‌। अनछाद्‌ अग्ने: । अपनीय दूरीकृत्य । कूजन्त्या 

| क्रन्दस्या । अभ्यर्णे समीपम्‌ । अभिगमय्य प्रापय्य । अभिपदंकगमेणिजन्ताल्त्यप्‌ । 

स्थविरां दृढाम्‌ । भवत्यो त्वमेया च। कुन्नत्ये कस्मात्‌। स्यानादागते । निमित्तेन 

वियोगननित कएको सइनेमें असमर्थ होकर प्राणोको अग्निमें कूदकर छोड़ना चाहती दो, 
बह बात सर्वथा अनुचित दै। 

(५) यह वार्ता भवणकर मेरे मनमें आया कि ये मेरे पिता हैं और मैंने उनते कद्दा- 
व्ह तात ! मुझे आपसे अमी बहुत कुछ वातां करनी है । अतः आप बैठे, में क्षणभर मी 
इस नारीके रोदनकौ उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। | 

(६ ) ऐसा कहकर में शीघ्र बड़े वेगसे उस ओर गया जिषरसे महिलाकी वह घ्वलि 
भा रद्दी थी । बहाँपर मैने देखा कि, एक वनिता हाय जोड़े बैठी हुई है और उसके ब 
भयंकर अरनेज्पीला जे रही है तथी वे उसकी अबा ददनकि थत ह अने तुरत 

ही वहाँ पहुँचकर उस्ते पहके अग्निके पासते दूर कर दिया। फिर समीपे हौ रोनेवाळी 


(७) सा सगद्गदमबादीत्‌- पुर कालयवनद्वीपे काल्युप्तनान्नो 
चणिजः कस्यचिदेषा सुता सुवृत्ता भाम रत्नोद्धवेन निजकान्तेनागच्छन्ती 
'जरूधौ मन्ने प्रवहणे व सह फछकमेकमवळर्व्य दैवयोगेन. 
कूलमुपेतासन्नप्रसवसमया कस्य टव्पामात्मजमसूत । मम ठु मन्दभा- 
यतया बाले वनमातज्जेन गृहीते मद्हितीया परिभ्रमन्ती 'षोडशवर्षानन्तरं 
भतुंपुत्रसज्ञमो भविष्यति' इति सिद्धवाक्यविश्वासादेकरिमन्पुण्याश्रमे 
तावन्तं समयं नोत्वा शोकमपारं सोढुमक्षमा सभुज्ज्वाल्ते वेश्वानरे शरी- 


रमाहुतीकतुंमुद्ुक्तासीत्‌' इति । 


कारणेनः दुरवस्था एताइशी दुर्देशा । अनुसूयते मवतीम्यामिति शेपः । 
( ७ ) सा वृद्धाः सगद्गदं दाब्परुद्वकण्ठय्‌ । निजकाम्तेन स्वभर्धा । फलकं काष्ठ" 


खण्डम्‌ । कूळ तीरमुपेता प्राप्ता । आसन्नः प्रातः प्रसवसमयो यया सा। मन्दमाग्य- , 


तया दुरदृष्टवशेन । वारे शिशौ। वनमातङ्गोन आरण्यगजेन । मद्दठितीया बहु 
द्वितीया यस्याः सा मच्छरणेःयर्थः । तावन्तं घोडशवषं मितम्‌ । नीत्वा यापपित्वा | 
अपारं अनन्तम्‌ । अक्षमा असमर्था । समुज्ज्वलिते प्रञ्वछिते । आहुतीकतुं प्रक्षेप्तु 
मस्मसात्कतुंमित्यथं । 

उक बुडा बैठी थी उप्ते और उस बनिताको छेकर अपने पिताके पास थाया जख तज उर कक कर जपने पिति पाल जषा मोर पिवाके पिताके 


` सामने हो बृडासे उसके अण्तप्रवेशका कारण पूछा--हे इडे! एम दोनों कोन हो तया 
कयोंकर आगमे यहाँ प्रविष्ट हो रही थीं ! और तुम छोग कर्दांकी निवासिनी हो । 


अतः इसने पास हौके विपिनमें एक पुत्र उत्पन्न किया । ुर्माग्यसे एक जंगली हाथी उस 


बाळकको उठा छे गया । मेरे साथ विकपती हुई यह एक तपस्वीके समीप गयी । उनके | 


उपदेश्चपूणं कि रा तुम्हारे प भिळ जायेंगे यह कन्या मेरे साथ एक 

a -यापन करने छगी । परन्तु १६ वपं दोनेपर भी जब इसे 
बति प त मे सी बेह जपो शोक “सागर पार “करनेरे पशिन्तित) हो >ययो ./भोर इस 
खछती हुई आगमे प्रवेश करनेके किए तैयार हो गयी । 


चतुर्थोच्छ्वासः ] व्याख्याह्योपेतम्‌ । ६७ 

( ८) तदाकण्यं निजजननीं ज्ञात्वा तामहं दण्डवप्प्रणम्य तस्ये 
मदुदन्तमखिळमाख्पाय धात्रीभाषणपुल्लवदनं विस्मयविकसिताक्षं जनः 
कमदर्शयम्‌ । पितरौ तौ सामिज्ञानमन्योन्यं ज्ञात्वा मुदितान्वरात्मानो 
विनीतं मामानन्दाधुवर्षेणाभिषिच्य गाढ्माश्लिष्य शिरस्युपाप्नाय कस्याँ- 
चिन्महो रहच्छायायाभुपाविशताम्‌ । 

( ९) "कयं निवसति महीवल्लभो राजहंस: इति जनकेन पृष्टोऽहं 
तस्य राज्यच्युति त्वदीयजननं सकलकुमारावाति तव दिग्विजयारम्भं भ- 
वतो माततङ्गानुयानमस्माकं युष्मदन्वेषणकारणं सकल्मभ्यघाम्‌। 
कस्यचिदाश्नमे मुनेरस्थापयम्‌। ततो देवस्पान्वेषणप रायणोऽहमखिलका- 


( ८) निशजननीं ज्ञात्वा इयमेव भे मातेति निश्चित्य तस्ये मान्ने मदुदन्तं 
मद्वृततन्तम्‌ । धात्र्या वृद्धायाः भाषणेन वचनअकगेन छुल्छं हृषेविकतितं बनः 
माननं यस्य तम्‌ । विस्मयेन आद्ययंरसेन विकसिते उत्फुल्छे अक्षिगी नेचे यस्य तम्‌ । 
अदेयं दर्शितवानहुमिति शेपः । माता च पिता चेति तरौ । सामिज्ञांन परस्पर 
परिचयसूचकचिक्ल न । मुदितो हृष्टोज्तरात्मा ययोस्तौ । विनीतं प्रश्रयावनतम्‌ । 
आनन्दाधुवर्वेण हसे जनितनेत्रजलवर्षणेन । गाढं इढम्‌ । आहिकिष्य आलिङ्गय । शिरसि 
मस्तके । उपाधाय णं इत्वा । महीरुद्च्छायायांदृक्च्छायायाम्‌ । उपाविशतास्‌ 
उपविष्टौ ताविति शेष: । 

(९ ) कथं केन प्रकारेण महीवल्लमों राजा । तस्य राजहंसस्य । राज्यड्युति 
राज्यभ्रंशं । त्वदीयञननं त्वदीयोतत्तिम्‌ । मातङ्गानुयानं तदाख्यत्राहणस्याऽ्नुसर- 
णम्‌ । अम्यधाम्‌ अकथयम्‌ । तौ मातापितरौ । देवस्य भवतः । अखिलानि सम्पू- 
णानि कर्याणि तेषां निमित्तं साधनम्‌ । वित्तं घनम्‌ । साधकत्वस्य सिद्धादेशक- 


NY क्क्लक 


ते प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा कद सुनायी । फिर घाभ्रोकी वातां सुनकर 
प्रफुल्छित मुखवाके और विस्मयते प्रफुर्क नयनोंबाळे अपने पिताको उनके दर्शन कराये । 
पुनः माता-पिताने परस्पर अपने परिझानोते अन्योन्यको समश लिया और प्रसन्न दोकर 
हन दोनोंने मुझे अपने दृदयमें छगा रिया तथा अहुओंते मुझे 'मिंगोकर बिनौतमावसे मेरा 
साया सूँघा तथा पासके एक वृक्षक छायामें इम छोग बैठे! 
राब ) पिवाजोळे यह पूछनेपर कि, महाराज राजइंसका क्या समाचार है! मैंने इनको 
दी! पके जरन्मिको)' सषि 2 कुमांसीके।?सम्मिडनेंका7 “जाप्रके दिड्यिक्षयके लिप 
अस्वानका, आपके मातंगके निमित्त पाताळमवेडका और आपके अन्वेषणाये हम छोगोंके 


घर 


६८ दशकुमारचरितम्‌ । [ पुर्वपीठिकायां 
न्य्छ््््््पपTTTIRRRN R 
यंनिमित्तं वित्त निश्चित्य भवदनुग्रहाल्लव्धस्य साधकत्वस्य साहाय्प्रक रण- 
दक्षं शिष्पगणं निष्पाद्य विन्ध्यवनमध्ये दवपचलसालाम पेत्य विवि- 
धनिधिसूचकानां महीरुह्मणामधोनिक्षिप्तान्वसुपूर्णान्कलशान्‌ सिद्धाञ्जनेन 
ज्ञात्वा रक्षिषु परितः स्थितेषु खननसाधदेरत्पाद्य दीना रानसंख्यान्‌ राशी- 
कृत्य तत्कालागतमनतिदूरे निवेशितं वाणवकटकं कश्चिदभ्येत्य तत्र बछिनो 
चछीवर्दान्‌ गोणीश्र क्रीत्वान्यद्रव्यमिषेण वसु ततृगोणीसंचितं तैरह्ममानं 
शनैः कटकमनयम्‌ । 
६ १०) तदधिकारिणा चन्द्रपालेन केनचिद्वणिक्पुत्रेण विरचितसौ- 


त्वस्य। साहाय्यकरणे दक्षं निपुणम्‌। निष्याद्य एकीकृत्य । पुरातनपत्तनस्थानानि 
प्राचीननगरयूमीः । विविधनिधिसूचकानां नानारत्नकुम्मस्थितिनिर्देशकानां महीर 
हाणां वृक्षाणाम्‌ । वसुपूर्णाद घनपुरितान्‌ । सिद्धाञ्जनेन नयतदत्तकजलेन । रक्षिषु 
रक्षापुरपेपु । परितः समन्तात्‌ स्थितेषु वत्तंमानेषु । खननसाधनेः खनित्रादिखननो- 
पायेः। उत्पाद्य म्रुमिमध्यादुत्माप्य । दीनारान्‌ स्वणेमुद्रादीन्‌ तत्कारूगतं तस्मिन्‌ 
समये तत्रोपस्ितम्‌ । अनतिदूरे निकढे निवेशितं स्थापितम्‌ । वणिबकटके वणिक्शि- 
विरम्‌ । अभ्येत्य गत्वा । बछिनो बळवतः पुष्टानित्यर्थ: । बलीवर्दान्‌ वृषभान्‌ गोणीः 
घान्यादियहनार्थाधारविशेषान्‌ । अन्यद्रव्यमिषेण द्रव्यान्तरचछलेन । तेः बलीवर्दः 
बानेमंन्दं मन्दं क्रमश इति भावः । 


` ( १०) तदधिकारिणा कटकस्वामिना । विरचितं कृतं सौहृदं मेत्री येन सः । 


जानेका समस्त बृत्त कह सुनाया । तब मैंने उन दोनोंको पक मुनिकी कुटोमें छे जाकर 
स्थित कर दिया । फिर मैं आपको खोजमें निकछा । मैंने एक दिन विचार किया कि समी 
. कायं षनते साथे जाते हैं । आपकी दयासे उसी क्षण मुझे षन-्रापिकी साधनाका एक 
उपाय प्राप्त शो गया । ओर मैंने कुछ दक्ष शिण्योंको पनरूब्धकत्वमें समर्थ किया तथा 
विन्थ्याचळके एक प्राचीनं नगरके भग्नावशेष स्यकमें आ पहुँचा । सिद्धाशनसे मैंने नाना 
प्रकारके कोषोंको सूचना देनेवाळे इक्षोंके नीचे स्थापित पृथ्वीके भौतरके पढ़ोंको शात कर 
छिया । मैंने उन बृक्षोंके चारों ओर रक्षकोंकों खड़ा कर दिया और कुदारी आदिते पृथ्बी 
खोदवाकर अगणित मुद्राएँ एकत्र कां । तत्पश्चात्‌ तत्काळ आए हुए वणिक्‌-ससुदायसे पूरित 
पास दोके स्यळमें पहुँचा । उन छोगासे मैंने अति बलिष्ठ कुछ बेळ तथा गाड़ियाँ खरीदीं 
ओर अन्नादिके ढोने का बढाना करके उन गाढ़ियोंपर सुवणं छादकर घौरे-वीरे उस 


लनर एक दा ५४ ना भिक्ष {विक पुति ` [त्री करे 'उसौके उ 


बतुर्थोच्छवासः ] थ्यास्याइयोपेतम्‌ I ६९ 
ब्रकर्तच्तरचछज्ज््लयक्क्ल्ल्च्ञ्च््ल्च्छक्क्क्ल्छ्छ््छल्ल्लल्क्छल्क्ञ््ल्छ्छ्छ्करट्ाड- 
हृदोऽहममुनेव साकमुज्ञयिनीमुपाविशम्‌ । मत्पितरावपि तां पुरीमभिग- 
मय्य सकलगुणनिळ्येन वन्धुपालनाम्ना चन्द्रपालजनकेन नीयमानो माल- 
वनाथदर्शनं विधाय तदनुमत्या गूढवसतिमकरवम्‌ । ततः काननभूमिषु 
भवन्तमन्वेुभुद्युक्तं मां परममित्रं बन्धुपालो निशम्यावदत्‌- सकलं :धर- 
णितलमपारमन्वेष्ट्मक्षमो भवान्मनोग्लानि विहाय तृष्णीं तिष्ठतु । भव- 

नायक निरीक्ष्य कथगिष्यामि इति । 

११) तल्लपितामृताश्धासितहृदयोऽहमनुदिनं तदुपकण्ठवर्ती कदा- 
चिदिन्दुमृखी नवयौवनावलीढावयवां नयनचन्द्रिकां वःलचन्द्रिकां नाम 
तरुणीरत्न वणिड्मन्दिरलद्षमीं मूर्तामिवावछोकय तदीयलावण्याववूतधी- 


अमुना चच्पालेन । उपाविशं न्यवसभ्‌ । मत्पितरौ मदीयां जननी जनकः्च । तां 
पुरीमुज्जयिनीम्‌ । अभिगम्य प्रापय्य । सकलानां सर्वेषां गुणानां दोयंदाक्षिण्या- 
दीनां निलय आधारस्तेन। माळवनायदर्शनं उज्जयिनीपतिसन्दशंनम्‌ । तदनुम- 
त्या तत्य मालवनाथस्पानुमत्याःज्ञया । गूढब्सति गुत्तवासम्‌ । अपारमनन्तम्‌ । 
अक्षमोज्वमथं: । मनोग्छानि निर्वेदम्‌ । भवतस्तव नायकस्य प्रमोरालोकनस्य दशँ- 
नस्य कारणं निमित्तम्‌ । शुमदाकुनं मञ्जलुचिह्वम्‌ । 

(११ ) तस्य वन्धुपालस्य लपितं भाषितमेवामृतं तेन । आइवासितं निवृतं हृद्‌ 
स्वान्तं यस्य सः । अहं पृष्पोद्धूवः तस्य वन्धुपाळस्य उपकण्ठवर्त्ती समीपवर्ती । 
नवयौवनेन अवलीहा व्याप्ता अवयवा अज्भानि यस्यास्ताम्‌ । नयनयोरनेत्रयों: चन्द्रिका 
ज्योत्स्नाइपिणी ताम्‌ मूता मूत्तिमतीम्‌ । तदीयेन वारूचन्द्रिकासम्बन्धिना लाव- 
ष्येन सौन्दर्येण अवघूतस्तिरस्कृतो धीरमावो धेयं यस्य सः । फतान्ताः कुमुमानि 
बाणा: शरा यस सः काम इत्यर्थः तस्य वाणलक्यतां श्रथ्यत्वस्‌ अयासिषमग- 


साथ-साथ उज्जैन चला गया । कुछ काळके अनन्तर मैं अपने माता-पिताको भी वहीं छे 
आया | सकल्युणनिधान चन्द्रपाछके पिता बन्धुपाछके साथ माळवेशका दशन किया तथा 
इनकी आहासे उनकी भूमिपर प्रच्छन्नवेशसे निवास करने छया । एकदा बनमें आपको 
खोजते हुए शातकर मेरे परम भित्र बन्धुपाउने कहा-यह भूमण्डल अति विशाळ है, 
इसका भभेप्रण करना सर्वथा असम्भब हे । अतः आप श्षान्ति धरकर चुप बैठे । शुभ 
समथ आने पर में शुभ शकुन बता दूँगा । तव आप अन्वेषण करें तो सफल होगे । 

(११ ) उसके उन सुधामय व्रनोंको सुनकर मेरा चित्त कुछ शान्त हुआ तथा मैं प्रति 
दिन डसके'कसिः क्षेः लेगी १ हक दि दैति सा छद्मोस्वेशषां "क इन्दरीको जो गृहके 
समीप रहती थी, देखा । वह अति मनोशा थी । उसके सुखकी शोभा चन्द्रमाके समान थी। 


( १२) चकितबालकुरज़ुलोचना सापि कुसुम 
जटा मामसकुन्निरीक्ष्पमन्दमार्तान्दोलिता छतेवाकम्पत । मन- 
साभिमुँः समाकुचिते: रागलज्जान्तरालवधिभिः साजूवर्तिभिरीक्षणविशे- 


बोवृत्तिमकथयत्‌ । 
( १३) चतुरगूदचेष्ठामिरस्या मनोऽनुरागं सम्बजाला सुखसंगमोपा 
.यमचिन्तयम्‌ बचदा बन्घुपाल: ङ्द व्ियाए । अन्यदा बन्धुपालः शकुनेभंवदर्गात प्रेक्षिष्यमाण: पुरोपान्त- 


सस्‌। तदोयक्तावण्यदशेनारकामबाणविद्धोऽममवमिति तात्पयंस्‌ । 
( १२ ) चकितस्य भीतस्य वालकुरङ्गस्य चपळमुगस्य लोचने नयने इव लोचने 
यस्याः सा। चछलनयतेत्यं:। सापि बाळचस्तरिकापि | कुसुमसायकरुग कामस्य 


( १३ ) चतुराः पेशचा गूढः गुत्ताच याध्वेष्टाः कराक्षादयस्ताभिः ।. अस्या बाळ- 

` चञ्धिकायाः । सुखेतानायास्लेन यः सङ्गमो मिलने तस्योपायं साधनम्‌ । अन्यदा 
अन्यस्मिन्‌ समपे। शनेः निमित्ते सामुिकादिशाख््रदाशितेव्िह्णविशेषेः । भव- 
_ दूयति अवतो राजवाहनस्े्यथः । गति प्रचारप्रकारय म भगाः राजवाहनस्येत्यथः । यति प्रचारप्रकारम्‌ । प्रेक्षिष्यमाण: ्रक्मन्‌ । पुरस्म 


उसका सारा अंग नवीन योवनते मरा था। उसकी भॉखोंमें तेज था । उसकी इन्दरता 
देखकर मेरा मन खमा शया; पैये छूट गया भोर मैं कामबाणोंका लक्ष्य दो गया | उसका 
नाम बाळवन्दिका था। . 

(१२) वह चळ वाककुरज्छो चना तरुणी थी। कामदेवके पुष्पबाणोके सदश्च अपने 
अपाज्ञोते मुझे बार-बार देखती हुईं मन्द मन्द पवनते कग्पित छताके समान कापने 
डगी । प्रेम ओर रर्जा के मध्यमें रदनेवाळे प्रत्यक्ष दाव-भार्वों तवां विचित्र रोतिके भावों 
को दिखा दिखाकर उसने मी मुझते अनो मनोव्यथा प्रकट कर दी। 

(१३ ) मैं अपनी चतुरता तथा गुप्त चेष्ठानों द्वारा उस तरणीके दाद्रिक अनुरागको 
अच्छी तरह जा गवा | एसके सांप सभागमक बंत्न' सोचने अगा>। दूसरे दिय/ मेदा मित्र 
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तित्‌ । 
( १४) अहमुत्कलिकाविनोदपरायणो वनान्तरे परिश्रमन्सरोबरतीरे | 
चिन्ताक्रान्तचित्तां दीनवदनां मन्मनोररथंकभूमि बालचन्द्रिकां व्यलोकयम्‌। | 
. (१५) तस्याः ससंभ्रमप्रेमळज्जाकोतुकमनोरम॑ छीलाविलोकनसुख- , 
मनुभवन्सुदत्या वदनारविन्दे विषण्णभावं मदनकदनलेदानुभूतं ज्ञात्वा „` 
तन्निमित्तं ज्ञास्य॑ल्छीलया तदुपकण्ठमुपेत्यावोचम्‌--'सुमु्िः तव मुखार-/ 
विन्दस्य देन्यकारणं कथय' इति। | 
नरस्य उन बारव हओो्ानम । उक्तानां पक्षिणों वचनानि परतरः ) 
भाषितानि । शकुंन्तपक्षिशकुनिशक्रुन्तशकुनद्धिजा:' इत्यमरः । i 
( १४) उत्कलिकाया उत्कष्ठाया: विनोदेःमनोदने परायणस्तत्परः । बनाग्तरे || 
अन्यवने । चिन्तया ध्यानेन आक्रान्तं पर्याकुछं चित्तं हृदयं यस्यास्ताम्‌ । दीनवदनां |¦ 
विषण्णाननाम्‌ । मम मनोरथस्याभिलाषस्येकमूमि प्रधाना्यूताम्‌ । यामह निरन्तरः १ 
मभिळषामीति भावः । - 
( १५) सम्भ्रमेण त्वरया सह वर्तमानानि ससम्ज्रमाणि- प्रेमा अनुराग | 
छज्जा चपा च कोतुकमोत्सुक्यं चेति नरः । ससम्भ्रमाणि च तानीति कर्मघारयः । 
तेमेनोरम॑ मनोहरम्‌ । छीकया विलासेन यद्विलोकनमवरोकनं तेन यत्सुखमानन्द- | 


स्तत्‌ । सुदत्या शोभना दन्ता यस्याः साः सुदती तस्या । मदनस्य कामस्य कदनदेदेन 
पीडनायासेन अनुभूतं विषण्णभावमित्पस्य विशेषणम्‌-अस्या विषण्णमावो नान्य- 


७२ दगकुमारचरितम्‌ ॥ . [ परवंपीठिकायां 
जउ्ज्जछ्ज्ञ्छ्ज्छच्च्च्ल्ल्ल्ण्छञ्ञ्ण्च्ण्छ्ल्जण्ण्ण्ज्ज्ज्ण्ज्छणज्णज्यजच्जज्जच्चन्जज्ण्ज्ण 


( १६) सा रहस्यसंजातविश्रमम्भतया विहाय लज्जाभये शनेरभा- 
षत--सौम्य, मानसारो मालवाधीश्वरो वार्घेकस्य प्रवलतया निजनन्दनं 
दपंसारमुज्जयिन्यामभ्पषिञ्चत्‌ । स कुमारः सप्तसागरपर्येन्तं मही मण्डलं 
पालयिष्यस्तिजपैतृष्वस्रेयावुद्दण्डकर्माणौ चण्डवमंदारवर्माणी धरणीभरणे 


~ - नियुज्य तपश्चरणाय र।जराजगिरिमभ्यगात्‌ । 


प 
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( १७) राज्यं सर्वमसपत्नं शासति चण्डवर्मण दारुवर्मा मातुला- 


ग्रअन्मनोः शासनमतिक्रम्य पारदार्यपरद्रव्यापहरणादिदुष्कमं कुर्वाणो 


मन्मथसमानस्य भवतो छावण्यात्तचित्तां मामेकदा विछोबय कन्यादूषण- 
दोषं दूरीकृत्य वछास्कारेण रन्तुमुद्युडक्ते | तच्चिन्तया दैन्यमगच्छम इत रन्तुमुद्युडक्ते । तच्चिन्तया दैन्यमगच्छम्‌' इति। 

( १६) रहस्ये गोप्यविषये सञ्जात उत्मन्नो विधम्मो विश्वासो यस्यास्तस्या 
मावस्तया । वार्घकस्य वृद्धावस्थायाः जराया इति यावत्‌ । प्रबळतया आधिक्येन । 


५ सत्त सागराः समुद्राः पर्यन्तः न यस्य तत्‌। महीमण्डलमित्यस्य विशेषणम्‌ । , 


निं टं पुमानिति पेतृष्दल्नेयः, दिक ॥ 
घरणीभरणे राज्यपालने | तपथरणाय तपस्यां कर्तुम । राजराजगिरि केलासपवतं । 
राजराजः कुवेरस्तस्म गिरिः केछासः । राजराजो धनाधिप:' इत्यमरः । 

( १७) असपत्नं निःशत्र॒म्‌ निष्कण्टकमिति यावत । शासति पाल्यति सति । 
मातुलाग्रजन्मनोः दपंसारचण्डवमंणोः अतिक्रम्योल्लड्ध्य । पारदायं परदाराभिमशेः 
वरद्रव्यापहरणं चोयं ते आदी यस्य तम्‌ । मन्मथसमानस्य कामसदशस्य । लावण्येन 
सौन्दर्गेणात्तं गृहीत वित्तं हृदयं यस्यास्ताम्‌ | कन्याया अपरिणीतायाः दूपणं घपंणादि 
तदेव दोषस्तम्‌। दूरीकृत्य परिहृत्य । उद्युङ्क्ते चेष्टते । 


> YP tT RRM 7003 2:22 77 dL 
( १६ ) निर्जन प्रदेश शोनेसे उसे अबसर प्राप्त हो गया और उसने लज्जा एवं भय 
छोड़कर बीरे-पीरे कहा--हे सौम्य | माळवनाथ वृद्ध दोनेके कारण राजपारके कार्योमें 


. असमर्थ हो गये थे और इन्होंने राज्यसिंदासनपर अपने पुत्र दर्पसारको उज्जैनमें रास्यासि- 


१; 


पेक करके आसौन कर दिया । कुमार दपंसार इस सप्त-सागरा वसुन्बरापर शासनके 
विचार से अपने पिताकी बहनके दो दृष्ट पुत्रों (चण्डवर्मा और दारवर्मा) को राज्य-शासन 
का मार सौंपकर कैछास पव॑तपर तप करने घा गया है। 

( १७) शुह्दीन समस्त राज्यका शासन करते हुए चण्डवर्मां सुखसे रहने छगा। 
दारंवमां ममेरे भाई तथा अपने बड़े माईकी आशाओंका उल्लंघन करके परखी अपहरण 
तथा परदृण्यापहरण करता हुआ उपद्रव मचाने ऊुगा। कामदेवके समान सुन्दर आपपर 
अनुरका युझे शातकर वह एक दिन मेरे साथ बळात्कार करनेका यत्न करने छगा- 


होकर या Asli ण Pb] ल्रनेपुरू, उतारू 
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( १८) तस्या मनोगतम्‌ रागोद्रेकमन्मनोरथसिद्धधन्तरायं च निश- 
म्य वाष्पपूर्णेलोचनां तामाश्वास्य दारवमंगो मरणोपायं च विचार्यं वल्लभा- 
सवोचम्‌ तरुणि, भवदभिलाषिणं दुष्टहृदयमेनं निहन्तुं मृदुरुपायः कञ्चि- 
न्मया चिन्त्यते । यक्ष कञ्चिदधिष्ठाय वाळचन्द्रिकां निवसति । सदाकार- 
संपदाशाभ्उङ्कलितहृदयो यः संबन्धयोग्यः साहसिको रतिमन्दिरे तं यक्षं 
निजित्य तथा एकसखीसमेतया मृगाक्ष्या संलापामृतसुखमनुसूय 
निर्गमिष्यति, तेन चक्रवाकसंशबाकारपयोधरा विवाहुनीयेति सिको 
नावारीति पुरजनस्य पुरतो भवदीवैः सत्यवाकयेजंने रसक्रृत्कथनीयम्‌ । 
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{ १५ ) तस्या वाळचन्द्रिकायाः । मनोगतं अमिळापम्‌ | 'रागोद्रेकमनुरागातिरे- \ 
कम्‌ । मम मनोरथस्य सिद्ध रन्तरायं विध्तं सवंमेतश्षिशम्येत्यस्य क्म्‌ । वाब्पेति-साथु- _ 
नयनामित्यथंः । आदवास्य सान्त्वयित्वा । वल्छमां प्रियां बारूचर्द्रि तरामिति यावत। > 
अवत्यास्तव अभिछापिणमाकाङ्क्षिणम्‌ । दुष्टं हृदयं यस्य तं दुर्जनमित्यथं: । एनं 
दारवर्माणम्‌ । मृदुः कोमळ: । अधिष्ठाय आविष्य आछ्रमयेत्यथः-। तदाकारेति तस्या । 
वाळचन्द्रिकाया: आकार 4म्पदः सुन्दराङृतेराशया ग्यूद्धूलितं वदध हृदयं यस्य स: । 
तद्रूपादृष्टचित्त इत्यथं: । सम्दस्धयोग्य: अनुरूप: । साहसिक: साहस कतुं समर्थ: । 
रतिमन्दिरे सुरतगुहे । निजित्य विजित्य। एकया एकमात्रया सख्या सहचर्या समे- 
तया युक्तया । संकापामृतसुखं आछापञनितानन्दम्‌ । कुशी अक्षतशरीरः । तेन | 
ताहशेन पुरुषेण । चक्रवाकस्य संशयः सन्देहो यस्मिन्‌ ताइश आकारः स्वरूपं ययो- | 
स्ताइशौ पयोधरो कुचो यस्याः सा । विवाहनीया परिणेया । इति इत्यम्‌ । पुरज- | 
नस्य पुरत:-नागरिकान्‌ प्रति । भददीये: भवत्पक्षीये: । सत्यवाक्ये: प्रामाणिके; । | 


( १८) एस अंगनाके मनोगत भावोंको जानकर तथा अपने छपर उसका प्रगादानुराग 
शातकर एवं अपने मनोरथे दारवमांको विष्नभूत जानकर मैंने उत दारुवर्माको मार 
डालनेको युक्ति सोची, अपनी वल्लभाको आश्वासन देकर कहा-दे तरणि | तुम्हें बछात्‌ 
चाइने वाळे उस दुष्ट दासवमांकी इत्याके छिए मैं कोई सरकु उपाय सोच रहा हूँ । अब 
तुम आज जाकर ळोगोंते यह कह दो कि मुझे सिद्ध तपस्वीने बताया है कि बाढुचन्द्रिकाके 
इपर कोई प्रेत रहता दै। उसके छाबण्य पर मुग्य दोकर जो कोई साहसी पुरुष उसके साथ. 
रमणको इच्छा रखता हो उसे चाहिये कि वह अपनी योग्यताका परिचय उसके रतिमम्दिर 
में चाकर देवे । रतिमन्दिरमे प्रेतको जीतकर तवां सखीके साथ बैठो हुई उस सुन्दरोके 
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इति ष्यति। त्वं सीन वाजा बया 
| तने मुध्जानुपादीघातैरतं रभसा 

ol मी निःशङ्कंनिर्गमिष्यामि ! तदेनमुपायम- 

_ कृत्य विगतसाध्वसलज्जा भवज्जनकजननीसही र विगतसाध्वसलज्जा भवज्जनकजननीसद्दोदराणां पुरत आवयो। 

असकृद्‌ पुनः पुनः । भिया भयेत्त । यदि वा पक्षान्वरे । दोजंन्येन दुर्जन्येनतया हेतु- | ` 

ना । त्वया सहेति शेषः सज्भमाप्त्तिम । अङ्गीकरिष्यति स्वीकरिष्यति । स दारु. 

वर्मा । इत्यं वक्ष्ममाणम्‌ । वाच्यः कथनीयः । | 


१६ ) दर्पसारवसुघाधिपस्य दरपंसार नुपते रमात्यस्य मन्त्रिणः । 
न्य यी साहसकरणं साहसकार्यानृष्ठानम । पौरजनाः साक्षिणो यस्मिस्तद्यया | 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । पुरजनानां समक्षमित्यथः । भवतो क पप |' 

इवाक्षिणी यस्यास्तया । क्रीडन्‌ विहरन्‌ । आयुष्मान्‌ t. i 
क निविश् उपभु क्षय । सोऽपि ददवा । एतत्‌ यन्मयोक्तमिति भावः । 
बालचन्द्रिका । मया पुष्पो-्भवेनेत्यथं: । तस्य दार्वमंणः एकान्तनिकेतने निने 
गृहे । मुष्टधा जानुना पादेन च ये आघाताः प्रहारास्तेः । रभसात्‌ वेगात । वयस्याः 
मिषेण सखीब्याजेन । मवतीमनु तव पश्चात्‌ । विगते अपगते साध्वसरूज्जे मगत्रपे 


देनो चाहिये । यदि दास्वर्मा इस वातते भयान्वित हो जाय तो ठौक है। ओर यदि वह 
न मानें तथा उत्पात मचावे तो तुम्दारे घरके छोग उससे यह कद दें-- 

(१५) हे सोम्य! आप राजा दर्पसारके अमात्य है । हमारे गृहपर आपको ऐसा करना | 
अनुचित है। नगरवासियोंके सामने इस पश्चछोचभाकों अपने यहाँ ळे जाकर यदि इखते | 
रह सकें तो रहें ओर इसके साथ परिणय भी वहीं कर छें तथा मनोभिछाष पूणे करें। वद | 
अवश्य इस बातको स्वीकारः कर ळेगा तब उस समय सखीके वेषमें में घुम्दारे साथ च्या 
तुम मेरे साथ व्सके यहाँ चळनेको राजी हो जाना । समय पाकर एकान्त्में मैं उसे सुक्कों- 
छातो-यप्पड़ों आदिके प्रहारोंते मार डाखंगा | फिर एसी वेशमें तुम्हारी सखीके हूपमें 
बाहर नशा शाज़ेगा सेरी इस बुक्षिको. तुम होकार तर छो कोट अपने, अनतीएज्नक- || 


बतु्योच्छवासः ] व्याख्याद्वयोपेतर . ५ 


प्रेमातिशयमाख्याय सर्वयास्मत्परिणयकरणे ताननुनयेः। तेऽपि वंशसंप- 
ल्लावण्याढ्याय यूने मह्यं त्वां दास्यन्त्येव । दारुवर्मणो मारणोपायं तेभ्य- 
कथयित्वा तेषामुत्तरमाख्येयं मह्यम' इति । 

( २०) सापि कन्दिदुत्फुल्लसरसिजानना मामत्रवीत्‌ - “सुभग, क्रूर- 
कर्माणं दार्वर्माणं भवानेव हन्तुगहति । तस्मिन्हते सवथा युव्मन्मनो- 
रथः फलिष्यति | एवं क्रियताम्‌। भवदुक्तं सर्वमहृमपि तथा करिष्ये' 
इति मामसझद्विवृत्तददना विलोकयन्ती मन्द॑ मन्दमगारमगात्‌ । अहमपि 
बन्दुपालमुतेत्य शकुनज्ञात्तस्मात्‌ 'त्रिशद्विवसानन्तरमेव भवत्सङ्गः संभवि- 
ष्यति’ इत्यश्युगवम्‌ । तदनु मदनुगम्पभानो बन्धुपालो निजावासं प्रविश्य 
मामपि निलयाय विससर्ज । 


रेण। तान्‌ जनक्रादीन्‌। अनुनयेः प्रीणयेः । वंशसम्पदा कुळगौरवेण छावण्येन 
सौन्दर्येण चाढ्याय सम्पन्नाय । यूने तरुणाय । तेभ्यो जनकादिम्य: । तेपामुत्तरे- 
| ते एतत्‌ सवं श्रुत्या यत्‌ कथयिष्यन्ति तत्‌ । आउयेयं कथनीयम्‌ । 
। (२०) किस्बिदु्पुल्लमीपद्विकसितं सरसिजे कमरमिवाननं वदनं यस्याः सा । 
| सुभग सौम्येति सम्बोधनम्‌ व गीरथः मत्पाणिप्रहणरूपः । तथा-यधा भवतोप- 
दिष्टम्‌ । असकृत्पुनः पुनः । विवित्तं परावृतं वदनं यया सा । पथात्‌ स्थितं मामवलोक- 
यितुमिति भावः । अगारं गुहम्‌ । शकुनज्ञाद निमित्तज्ञानकुदळात । तस्मात्‌ बन्धुपाळा- ` 
त्‌। मवत्सङ्गः भवता सह मिलनम्‌ । मइनुगम्यमानः मया अनुलियमाणः । निजावासं 
स्वगृहम्‌ । निळ्याय ( मम ) नियं गन्तुम्‌ । निळ्यो गृहम्‌ । विससजं विसृष्टवान्‌ 
प्रेषयामासेति यावत्‌ । 


दा काकः आळ. 


माई भादिसे अपनी प्रगाढ़ प्रीतिका इत्त सुनाकर इम छोगोंमें बिवाइ हो जाय पेसी 
विनती करो | वे छोग तुम्हारी विनयपर तथा मेरो कुछोनता और सौन्दर्येपर प्रसन्न हो 
जायेंगे और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर देंगे। उन लोगोसे दारवमोके मारनेकी युक्ति 
| भी बतळा दो और मेरी इस युक्तिपर ओ उनके विचार दों वे भी मुझे बतळा देना । 
(२०) यह सुनकर उसने मुखकमळको विकसित करके कहा--हे झुभग! उस क्रर- 
। कर्मी दारुवर्माको भाप हो मार सकते हैं । आप यादे उस दुराचारोको मार डाळे तो समो 
| मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होवे । इसी रोतिपर सब कायं आप करें। मैं भी आपके 
क्‌ गी । ऐसा कइकर वह विकसित नयनोंरो मुझे अनेकबार 
| कणर खा राम $ गयी । में भो वहाँसे ठोटकर शकुनश नार समीप 
नला र बह व क स अप री 
i ० कूज् पु० 


इद्‌ . दशकुमारचरितम्‌ । [ पुवपीठिकायां | 
ज्छ्छ््च्छ्क््च्च्च्क्क्ट्क्ल्क्क्क्क्क्क्क्क््ल्ल्क्ल्क्ल्ल्लालललक्तकतसररासस्स्उस्तस्उउउ्स्चद५ 
( २१ ) मन्मायोपायवागुरापाशल्ग्नेन दारुवर्मणा रतिमन्दिरे रन्तुं 
समाहुता बालचन्द्रिका तं गमिष्यन्ती दूंतिकां मन्निकटमभिप्रेषितवती । 
मणिनूपुरमेखलछाकद्धूणकटकताटडुद्दा रक्षौमकज्जलं वनितायोग्यं 
मण्डनजातं निपुणतया तत्तरस्थानेषु निश्षिप्य सम्यगज्ञीकृतमनोज्ञवेषो 
वल्लभया तया सह तदागारद्वारोपान्तमगच्छम्‌। 
( २२) द्वाःस्थकथितास्मदागमनेन सादरं विहिताभ्युद्गतिना तेन 
दवारोपान्तनिवारिताशेषपरिवारेण मदन्विता बारूचन्द्रिका संकेतागार- 


MRIS SEES SN द पी 
(२१ ) मन्मायेति -मम मायया कपटेन य उपायः स एव वागुरापाशो बन्ध- 
नरज्युस्तन्न म्नो बद्धस्तेन । मया तस्य विनाशार्थं ये कपटोपाया रचितास्तान्‌ छक्ति 
तुमसमर्थनेति भावः । तं तत्समीपम्‌ । गमिष्यन्ती प्रस्थास्यमाना । मणिन्ुपुरो मज्लीरः, 
भेखला रशना, कडुणकटके बक्पमेदी, ताटकूं कणंमुषणं, सच्या :, मं | 
दुकूलम्‌, कञजर्मञ्जन'्तत्सवं पकती, ताट नित्य खलीजनोचितम निपुण- 
तया कोशलेन । तत्तत्स्थानेषु -। निक्षिप्य परिघाय । सम्यग्‌ निपुणं यथा 
ल प : स्वीकृतो आ , मनोज्ञो मनोरमो वेषो सः। ¦ 
ज्ञीवेष॑ :। यल्छमया प्रियया | तया बाळचस्त्रिकमा । तदागारेति-तस्य | 
दारवमंण: आगारद्वारस्य एहद्धारस्य उपान्तं समीपम्‌ । | 
(२२) ढाःस्थेति-दास्थेदौवारिके: कथितं विज्ञापितं अस्माकमागमनं यस्मे तेन । | 
विहिता हता अभ्युदूगतिरभ्युत्यानं येन तेन । दार्वमंणा । द्वारोपान्ते ट 
निवारिता राः अशेषा निखिछाः परिवाराः परिजना येन तेन । मदन्विता मया अ- 
न्विता-मतयुरोवत्तिनीत्यर्थेः । संकेतागार' पूर्व निहिष्टल्यानय्‌ । अनीयत नीता । अनी- 
गियोंका आपसे सम्मिळन होने का योग हे । तत्पदचात मेरे पीछे-्पीछे बन्धुपाळ वहाते 
आया ओर वह अपने घर गया तथा मुझे भी अपने घर बानेकी अनुमति दो । 
(२१) मेरे युक्तिहपी मायाजाळके पाशोमें बंधकर वह दारुवमां वारूचन्द्रिकाके साग 
रमण करनेके करिए रतिमन्दिरमें उच्चत हो गया तया उसने उसे वहाँपर बुछाया । जब वह 
खानेको'तैयार हो गयी तब अपनी एक दासी द्वारा उसने मुझे बुळवाया । में भी वनि- 
तारओोके भनुरूप आमूषणोंते पूर्णरूपेण अलंकृत हो गया अर्थात्‌ रत्नजटित नूपुर, करधनी, 
त कनफूळ, As आदि पहनकर एवं आंखोमें काजल ल्गाकर | 
वख धारणकर सखी बाळचन्द्रिकाके 
ज तारक भ न्द्रिकाके साथ मनोश वेषसे दारवमांके 
(२२ ) दास्वमांको द्वारपरसे अपने भागेको सूचना संकेतसे दे दौ । इसपर दार्वा 
` ने खडे होकर मताएजाइह तत्र दारके अछ वषर! छोगों दो बोते. / इडा २ दिया । तत्प" | 


चतुर्थोच्छ्वासः ] व्याख्याहयोपेतम्‌ । ७७ 


मनीयत । नगरव्याकुछां यक्षकथां परीक्षमाणो नागरिकजनोऽपि कुतुहलेन 
दारुवमंग: प्रतोहारभूमिमगमत्‌ । 

( २३ ) विवेकशुन्यमतिरसौ रागातिरेकेण रत्नखचितहेमपर्यड्धे हंस- 
तूळगर्भशयनमानीय तरुणीं तस्पै भह्यं तमिस्रासम्यगनवलोकितपुंभावाय 
मनोरमस्त्रीवेषाय च चामोकरमणिमयमण्डनानि सूक्ष्माणि चित्रवस्त्राणि | 
कस्तूरिकामिलितं हरिचन्दनं कपूरसहितं ताम्बूळं सुरभीणि कुसुमानी- 
त्यादिवस्तुजातं समप्यंमुहुतंदवयमात्रं हासवचनेः संलूपन्नतिष्ठत्‌ । 


यतेति णीम्‌ भ्रापणे इत्यस्य घातोः कमंणि लङ्‌ । द्विकमकतवाच्च वारूचब्द्रिकेत्यन 
मुख्ये कर्मेण प्रथमा । नगरव्याकुछां पुरव्याप्ताम्‌। परीक्षमाणः सत्या न वेति निर्घा- 
. 'रयन्‌ । श्रतीद्वारधूमि द्वारदेशम्‌ । 

“( ९३ ) विवेकेन सदसद्विचारेण शुन्या रहिता मतिबुंद्धियंस्थासो । असो दादव- 
र्मा । रागातिरेकेण अनुरागातिशयेन । रत्नेमंणिमिः खचित: स्यूतः यो हेम्नः सुवर्णस्य 
पङ्कः खट्वा तस्मिन्‌ । हंसवत्‌ स्वच्छस्तुः हुंसतूलः, स गर्मभम्यन्तरे यस्य ताइ 
शयन शय्याम्‌ । आनीय आरोप्य | तदुणीमिति शेषः । तस्ये तरुण्ये वाळचन्धिकाये । 
नह्य खोवेपषारिणे पृष्योङ्भायेत्यथं, । तमिल्रेति--समिन्नायां तमस्य रात्रौ सम्यक्‌ 
' स्पष्ट अनवलोकितः अरृष्टः पुम्मावः पुरुषमावो यस्य तस्मे । मनोरमः सुन्दरः स्रोवेदो 

यस्य तस्मे । विशेषण्वयमेतत्‌ मह्ममित्यस्य सम्प्रदाने चतु्यो । चामीकरमणिमयानि 
सुवर्णरत्नविकाराणि मण्डनानि सूषणानि। सूक्माणि इलक्ष्णानि । चित्रवस्राणि 
मनोरमवासांसि । कस्तूरिकामिछितं मृगमदवासितम्‌ । हरिचन्दनं गन्पद्रव्यविशेष: 
सुरमोणि सुगन्धोनि । वस्तुजातं द्रव्यसमूहम । समर्प्यं दत्वा । हासवचनेः हास्ययुक्त- 
वाक्ये: । संलपन्‌ आलापं कुवन्‌ । द 
व्याकुछ नागरिकोंकी भीड़ एकत्र थी -यद शात करनेके लिए कि प्रेत क्या करता है! 
(२४ ) पिवेक शूल्यमतिवारे दारवर्माने मैुनकी प्रभळेच्छासे उस बारचन्द्रिकाको 
सणियोंसे जडित एक सुवणंके पछंगपर विठाया । जिसपर इंसके पंखोंके मरे गददे बिछे 
थे। पुनः रातमें मुझे (मैं पुरुष हूँ ऐसा न. पदचानकर) और मेरी सद्धीको भर्वाद-मनोहर 
दोनों रमणियोंको भनेक प्रकारके आभूषण, महोन कपड़े, कस्तूरौमिभित चन्दन, कपंरसे 
भुवाधित तम्तूछ (प्रात )+अग्रलित पाप ताश हह। आठि. पढी. मड किये: ७ लिह ०हो घडी . 
| पक हास-परिह्ास करते वापर बैठा रहा । 


इ दशकुमारचरितम्‌ । [ ु्वपीठिकायों | 
| 


( २४ ) ततो रागान्धतया सुमुखोकुचग्रहणे मति व्यधत्त । रोषारुणि- 
तोऽहमेनं पयंडूतलान्निःशक्को निपात्य मुष्टिजानु पादघातेःप्राहरम्‌। 
नियुद्धरभसविकलमलं कारं पूर्वेवन्मेलयित्वा भयकम्पितां नताज़ीमुपछाल- | 
यन्मन्दिरा्गणमुपेतः साध्वसकम्पित इवोच्चंरकूजगहम्‌- हा, बालचन्द्र | 
काबिछितेन घोराकारेण यक्षेण दारुवर्मा निहुव्धते | सहसा समागच्छत । 
पश्यतेमम्‌' इति । 

( २५) तदाकण्यं मिलिता जनाः समुद्यहाष्पा हाहानिनादेन दिशो 
वधिरयन्तः 'बालचन्द्रकामभिहितं यक्षं बळवन्त॑ सपुण्वञ्नपि दारुवर्मा 


वाधरर्‍यन्त, बाळ ७0... 

(२४३ तत इति । रागेण कामजनिब्रमिधयाभिलापेण अन्धतया भत्ततया । 
हेतो तृतीया । सुमुख्याः सुवदनायाः बारूचन्द्रिकाया: कुचयोः स्तनमोः ग्रहणे पीडने ¦ 
मति बुद्धिम अभिरताषमिंत यावत्‌ । व्यधत्त अकरोत्‌ । रोषेण क्रोधेन अरुणितः 
रक्तवर्णः । अहं वक्ता पुष्पो-द्भुव इत्यथं: । एनं दार्यर्माणम्‌ । पर्यंखुतलात्‌ खट्वायाः । 

मुप्टे जानुनोः पादयोश्च घातेः प्रहारे: । नियुद्धेति-नियुडस्य बाहुयुदधत्य रभसेन वेगेन 

विकलं विपर्यस्तम्‌ । अछदुरं सूषणम्‌ | मया घृतमिति शेषः। पुवबत्‌ प्रागिव। ' 

मेळयित्वा यथास्यानं निवेष्य भयकम्पितां भयेन कम्पवतीम । नता्ञींवाळचन्द्रिकास्‌। | 

उपळालयन्‌ आश्वासयन्‌ सान्त्वयन्‌ वा । मन्दिरस्य दास्वमंगुहृस्य अङ्गणं चत्वरम्‌ । 
उपेत उगगतः प्रात इत्यर्थः । साध्वसेन भयेन कम्पित इव न तु सत्यमेव कम्पित इति | 
माव: । उच्चेरकूडम्‌- उच्चः रवरेण क्रन्दम्‌ । आङ्गन्दनस्य प्रकारमाह | 
हेत्यादि--हा इति खेदसूचकमव्ययम्‌ । याळ्चन्द्रिकाग्‌ अधिष्ठितः आक्रम्य स्थितः 
तेन । A अ स्वरूपं यस्यासौ तेन सहसा सत्वरम्‌ । 

(२%) : तत्र सम्मिळता उपस्थिता इति यायत्‌ । समुद्यद्‌ उद्गच्छद्‌- 
बाष्पं नेत्रजछं येपां ते । हाहानिनादेन हाहेति छन्देन । दिशः ह । हितीयाबहु- 
(२४) फिर कामपीड़ाते मतवाळा बह अन्य होकर उस समुखिके सतनोको भरण करने 

उत हुआ । उसकी इस इरकतपर मुझे कोष आ गया। निश्शंक होकर मैंने छार लाळ 
आँखे करके उसे उठाकर पंगके नीचे ऽ दिया ओर घूसों डर्ताके hn मार डाला! 
छढ़ाईमें मेरे अलंकार अव्यवस्थित हो गये थे उन्हें व्यवस्थित करके भयते कॉपनेवाळी उस 
सखीको प्रीतिसे सान्त्वना देकर मन्दिरके भॉगनमें आ पहुँचा । तब मयसे घवरायो हु 
आवाजमें मैं चिश्छाने छगा । 'हा, दा, गनब हो गया । नेवाळा 


बाळचन्द्रिकाके 
मम दास्वमांको मारे डाळता है। दौड़ो लोगो, दोडो, क इस प्रेत 


(२५) मेरी इस चिल्छाइटको सुनकर भाँखोंमें आँसुओंको मरे हुए हाहाकार घ्वनिते | 
दिध्षाओंकी पंदिरी करते डेप रोग परस्पर कईने| <छगे)/इस दरवर्भाक्रे लिए प्रक्ताप इया 


बतुर्थोच्छवासः ] व्यास्याद्ठयोपेतम्‌। ७९ 
'मदान्बस्ताभेवायाचत । दसो स्वकीरेन दया पु पू 7 स्वकीयेन कर्मणा निहृतः । फि त; 
विलापेन” इति मिथो छपन्तः प्राविशन्‌ । कोलाहले तर्मिश्नटुलछोचनया 
सह नेपुण्येन सहृस्षा निर्गतो निजावासमगाम्‌ । 


(२६) ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिद्धादेशप्रकारेण 
विवाह्य तामिन्दुमुखीं पूररसंकल्पितान्सु रतविशेषान्यथेष्टमन्वभूवम्‌ । बन्घु- 
पालशकुननिदि्े दिवसे$स्मिजिगेत्य पुरादबहिवेतंमानो नेत्रोत्सवकारि 
भवदवलोकनसृलमप्यनुभदामि’ इति । 


| (२७! एवं मित्रवृत्तान्त निशम्याम्हानमानसो राजवाहुनः स्वस्य च निशम्याम्लानमानसो राजवाहनः स्वस्य च 
. वचनस्य रूपम्‌ बभिरयन्तः इत्पस्प कम । बधिरयन्तः दधिरा इव Es 
प्रहणेःसमर्थाः कुर्वन्तः इति यावत्‌-उच्चेराकोशन्त इति भावः ; इति ना- 
सघातो रूपम्‌ । अुण्वञ्चपि जानन्नपि । मदान्धः मदगवितः। तामेव वालचन्बरिका- 
अंद । स्वकीयेन कमणा स्वदोषेण । मिथः परस्परम्‌ । छपन्तः कथयन्तः । कोलाइके 
करूकळे सञ्जाते इति शेषः। चटुछे चपळे लोचने यस्यास्तया । बालचन्द्रिकयेत्यथ: । 
नेउुण्येन दक्षतया । सहसा सत्वरम्‌ । 

उ २६ ) पौरजनानां नागरिकाणां समक्षं ! सिद्धस्य 


मिळाषम्‌ 
अनुभूतवान्‌ ना शेषः । वन्धुराखस्य तदाख्यमित्तत्य शकुनेन शुमसूचकेन निष 
कथिते । पुरात्‌ नगरात्‌ । बहिः बहिःप्रदेशे । नेन्ोत्सवकारि नयनानन्दजनकम्‌ ॥ 
भवतः तव राजवाहनस्येति शेषः | अवलोकनस्य दर्शनस्य सुखषमानन्दम्‌। 


। यथपि यह मदान्य पूवते दी जानता था कि दालचन्द्रिकाके सिरपर प्रेत रहता है। 
भी इसने र अपने से यद फळ मोगा--अपने ही काले कृत्यसे 

र भारा ऱ्या "क खेर पर रा बहते हुए थे छोग अन्दर प्रविष्ट हुए । उसी 

कोठाइळ्बाळे समुदायमें में मी उस चंचळ नयनीफे-साथ चालाकी से बाहर आकर अपने 

बासस्थानको चछा आया । , ट 
(२६) कुछ दिवसों के व्यतीत होने के पइचात्‌ डस वला रवत हद बताये हुए तरोकेसे 

इत पन्द्रयुखीके साथ कर लिया । पर्व संकल्पित मनोभिरापोको, यथेच्छा ५५ 3 

भोगा--उसके साथ ani किया 4 किये । फिर बन्धुपाछके द्वारा उपदेशित 


| शकूनसे आब नगरके बाहर आ गया भोर नयनाभिराम आपके दर्शलकर सुख का 
अनुभव किया । 


( २९) इस अकारते मित्रके'इत्ताग्वको अवणकर रामवाइसका विश. प्रुदित हो गया 
तबा उसने अपने जोर सोमदत्त के वरितोंकों भो एसते ग्रयावत कह दिया । तब सोमदत्तते 


ee 


सोमदत्तस्य घ id निवेद्य सोमदत्तम्‌ 'महाकालेश्वराराधनाननन्तरं | 
भवदल्ल्भां स { निजकटक प्रापय्यागच्छ' इति नियुज्य पुष्पो द्वेन 
सेव्यमानो भूस्वर्गायमानमवम्तिकापुरं विवेश । प क म 
भार? इति बन्धुपालादये बन्घुजनाय कथयित्वा 
विधां सपर्या कारयन्सकलकछाकुशलो महीसुरवर इति पुरि भ्रकटयन्पु- 
ध्योज्धवो5मुष्प राज्ञो मज्जनभोजनादिकमनुदिनं स्वमन्दिरे कारयामास । 
इति श्रीदण्डिनः इतौ दशकुमारचरिते पुष्पो द्भवचरितं नाम 
चतुथं उच्छासः 


> सोमदत्तस्येति मेष ता पत्नी बारा सप 
न्तरं पद्यात । मवतस्तव । | म्‌ । || 
रिजनाम्‌ । निजकटकं स्ववसतिम्‌ । प्रापय्य नीत्वा । नियुज्य आदिएय सोमदत्तमिति 


प्रयोज्यक् । सया पूजाम्‌ । सककासु कछासु विद्यासु कुशाः पः महीसुरवरः 
दिजभेष्ठः । इति एतत्‌ । पुरि नगरे। प्रकटयन्‌ प्रकाशयन्‌ । राजवाहनस्य नुपत्वं 
पोपयक्षिति भावः मण्जनमोजनादिकं डड ॥ अनुदिनं भ्रतिदिवस्म्‌ । . 
स्वमन्दिरे निजगृहे पुष्पोष्ूवस्मेति शेव: । 
इति भीताराचरणमट्टाचायंकृतायां बाळविबोषिनीसमाळ्यायां 
दशकुमारचरितव्याङणायां चतुथं उच्छशसः । 
oe] 
कहा--अमती पत्नी तया कुठम्बी जनोंको मदाकाछके पूजनके पश्यात्‌, ययास्थान पहुँचा” 
कर, शीप मेरे पास आओ । इस रीतिसे सोमदत्तको आदेश देकर राजवाइन, पृष्पोरूवके ॥ 
साय-साथ भूमण्डकपर स्वके सश सुन्दर अवन्तिकापुरीमें आया । वहां आनेपर पुष्प” 
झवने अपने मित्रों बन्धुपार आदिते कशा --ये मेरे स्वाभिपुत्र हैं । इस बातको घुनकर उन | 
. होगोंने अनेक प्रकारके पदार्थोके दारा राजवाइनका स्वागत सत्कार किया तथा पूरब | 
किया । अपने नगरमें राजवाइनका परिचय कराते हुए कोगोंते कहा-ये समस्त कामें | 
प्रगोण आहण हैं-ऐसा कहकर राधवाइनको नगरवासियोते गुप्त रखा । फिर अपने इइ, | 
राअमन्दिरमें उसे स्नान मोजन नित्य कराने ख्या तथा सुखते निवास करने छगा । 
ट्स्प् प्रक्ारत्ते जव पॉडबास दी, प त्मक दिनी र्ध (समृ हरा. ri 


( १ ) अथ मीनकेतनसेनानायकेन मलूपगिरिमहीरुहनिरन्तरावासि- 
भु बङ्गममुक्तावशिष्टेनेव सुक्ष्मतरेण धृतहरिचन्दनपरिमलभरेणेव 

तिना दक्षिणानिलेन वियोगिहृदधस्थं मन्मयानलमुज्ज्त्रलपन्‌, सहकारकि 
सल्यमकरन्दास्वादनरक्तकण्ठानां मधुकरकलकण्ठानां काकरीकलकलेन 
दिक्चक्रं वाचालयन्‌, मानिनीमानसोत्कलिकाझुपनयन्‌, माकन्दसिन्दुवार- 


(१) अथेति । अथानन्तरं वसन्तसमयः समाजगामेत्यग्निमेणात्वयः । भीनेति-- 
मोनकेतनस्य कामस्य सेनायाः सैन्यस्य नायकः प्रधानवीरः सेनापतिरित्य्थंः, तेन । 
मङपानिलस्य अत्यन्तकामोहीपकत्वान्नायकत्वमुक्तर । भलयगिरेमछयपवंतस्य महीः 
-्हेयु वृक्षेषु निरन्तरं निरवच्छिन्नं निनिडमिति यावत्‌ , आवासिनां वासं कुवंता 
मनञ्मावो सर्पाणां भुक्तस्य खादितस्यावशिष्टेन अतिरिक्तेमेब, अत एव सूक्ष्मतरेण 

वायुमॅल्याच्चलितस्तस्य 


| पश्चमोच्छवासः 


पवनाशनत्वाद्‌ यावान्‌ प्रच 

सा अत एव मन्दतर इति भावः । मन्दतरत्वे हतुस्लोक्षि- 

तः । घृतेति--धृगः स्वीकृता हरिचन्दनस्य वृक्षवि आमोदातिशयो 

। माराक्रान्त्धं मन्दगतित्वे हेतुः स चोल्मेक्षितः । शुही- 

| तमारस्य । दक्षिणानिलेन करणेन । वियो- 
' गिना विहरिणां हृदयेषु चित्तेपु तिष्ठतीति वियोषिहृदयस्थं । मत्मथा-. 


समय इत्यस्य विशेषणानि, सहकारेति-सुहकाराणामाञ्जतरूणां किसळ्यम हर- 
न्दयोः पल्लवपुष्परसयोः स्वादनेन मक्षणेन रक्तो मधुररागयुक्त इति यावत्‌ कष्ठ- 
येषां तेषाम्‌ । मघुकरा भ्रमराच कळकण्ठा: कोकिछाच ते तेषाम्‌ । काकली. 
कछकलेन काकछीकोछाइेनं चङ्क मण्डलम्‌ । वाचारूयत्‌ मुखरयन्‌ । मानि 
नोताँ मानवतीनां मानसस्प्र मनस उत्कलिकामुत्कण्ठाम्‌ | | माक- 
सद: सहकारश सिन्दुवारो निमु ण्डी च रक्ताशोक किशुक ह च तिलरस्तिल- 
(१) अनन्तर कुछ समय बाद बसन्त ऋतु भाकर उपस्थित हो गयौ जिसका सेनाधिप 
स्वयं मौनकेतन कामदेव था | मळ्य पदतपरके चन्दनके वृक्षोपर निवास करनेबाछे साँपोके 
पौनेसे अवशिष्ट तथा चन्दनकी दुगन्बसे भिभित पबन शनेः-झने: चरता हुआ दक्षिण पवन 
| के साथ विरदियोके अम्तःरणोमे कामोदौपन कर रहा था। आमको मशरियोंके परागोंका 
| भास्वादन कर ढाळ कण्ठवाळे कोकिलोकी मधुर ध्वसिसे तदा अमरोंदधी गुंजारोंसे कामदेव 


| हा ह कोड ळी 


प्र 


Bg | 
८२ दशकुमारचरितम्‌ [ परवपीठिकायां | 
लि जज या 222 5305330090-585-30 7-5 5७0७७७७७७७४७७७छ- * हर न्च, j 
रक्ताशोककिशुकतिलकेषु कलिकामुपपादयन. मदनमहोत्सवाय रसिकम- | 
नांसि समुल्लासयन्‌, वसन्तसमयः समाजगाम । | 

(२) तस्मिन्नतिरमणीये कालेऽत्रन्तिसुन्दरो नाम मानसारनन्दिनी . 
प्रियवयस्यया बालचन्द्रिकया सह नगरोपान्तरम्योद्याने विद्वारोत्कण्ठ्या | 
पोरसृन्दरीसमवायसमन्विता कस्यचिच्चूतपोतकस्य छायाशीतले संकत- । 
तले गन्धकुसुमहरिद्राक्षतचीनाम्बरादिनानाविधेन परिमलद्रव्यनिकरेण | 
मनोभवमचंयन्ती रेमे। 

(३) तत्र रतिप्रतिक्ृतिमवन्तिसुन्दरीं द्रप्टुकामः काम इव वसन्त- 
सहायः पुप्पोद्भवसमन्वितो राजवाइनस्तदुपवनं प्रविश्य तत्र-तत्र-मलयमा- 

Lr तेषु । कलिकां कोरकम्‌ । उपपादयन्‌ जनयन्‌ । मदनमहोत्सवाय भदनम- 
होत्सवाघंम्‌ । रसिशानां कामिजनानां मनांसि मानसानि । उल्लासयन्‌ उत्साहयन्‌ । 

( २ ) तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते । काळे वस्त इत्यर्थः । मानसारस्य' तदाख्यमाछवेस्व- 
रस्य नन्दिनी कन्या। अवन्तिसुस्दरोति नामधेया । प्रियवयस्थया प्रियसख्या । । 
नगरस्योपान्ते सीमायां यद्‌ रम्यं मनोहरमुद्यानमुपवनं तत्र । विहाराथं' क्रीडार्थमु- | 
त्कण्ठया व्याकुछतया । पुरे भयाः । पौराश्च ताः सुन्दयंस्तासां पौराङ्गनानां समवा- | 
येन मण्डलेन समन्विता युक्ता। चूतपोतकस्य शिणुसहकारस्य । छायया शीतल ' 
तस्मिन्‌ । सकततले सिंकतामयप्रदेशे । गन्धश्चन्दनं, ह पुष्पं, दरिद्रा, अक्षतास्त- | 
ष्दुळा:, 'चीनाम्बरं इत्यादिनानाधिघेन अनेकप्रकारेण । परिमळद्रव्यनिकरेण 
गन्षद्रव्यसमूहेन । आळीत । रेमे चिक्रोड । { 

( ३ ) तत्र तस्मिन्‌ समये । रतेः कामपत्न्याः प्रतिकृतिः प्रतिमा ताम्‌ । वसन्तः 
सहायो यस्य स वसन्तद्वितीय इत्यर्थः । मख्येति- मळ्यमास्तेन दक्षिणानिलेन 
मदनमहोत्सव मनानेके निमित्त कामदेवने रसिकोंके इद्ोमे एक विशेष रौतिका छछास 
छा दिया । इस तरइते वसन्त काळ जब आ पहुँचा तब-- | 

(२) ऐसी घुखदायी ऋतुमें राजा मानसारकी कन्या अवन्तिसुन्दरी अपनी प्रिय सइ- | 


चरौ बाळचन्द्रिकाके साथ विहार करनेकी अभिलाषासे नगरके समीप उपवनमें भायी। 
व्सके,साथ नगरकी महिछाएँ भी थीं। उस उपवनमें आकर उसने एक छोटे आमके दे ; 


नीचे, रोरी, चन्दन, फळ, फूछ, हल्दी, अक्षत तथा चीनदेश्ञीय रेशमी वखोंके द्वारा 


सुगन्वित प्रन्योंके सहित के 
का हाच सि Ol । साथ फामदेवका पूजन किया और कीड़ा | 


(३) कामदेयके समान मनोश राजवाइन भी पुष्पोद्भवके साथ उसी समय कामदेवकी | 
पत्नी के समो न भनीहंर' भविनिदिन्देरीको दे सनि शर्व दहीँपरें? मॉ “गये तवि देसी मादस | 


पप्वमोच्छ्वासः ] व्याख्याहृयोपेतम्‌ । ८३ 

सुतान्दोलितशाखानिरन्तरसचुद्रन्नकिसहय सा तेषु ' 

लतरुषु कोकिलकीरालिकुछमघुकराणामालापाज्श्रावंश्षान च | 
न्दीवरकह्कारकेरवराजीबराजीकेलिलोलकशहंससारसकारण्डवचक्रवाकच-- | 
ऋवाळकछरवग्पाकुलविमछशीतलसलिछळलितानि सरांसि दर्शद्शम- 
मंन्दलीलया छलनासमीपमवाप । 

(४ ) बालचन्द्रिकया “निःशद्भुमित आगम्यताम्‌' इति हस्तसंज्ञया 
समाहतो निजतेजोजितपुरुहृतो राजवाहनः कृशोदर्या अवन्तिसुषदर्या / 
अन्तिकं समाजगाम । \ 
आन्दोलितासु कम्पितासु शाखासु निरन्तर॑ निरवच्छिन्न समुद्धिन्नेबिकसित: किसछय- 
कुसुमफळे: पल्छबपुष्पफत्तेः समुल्लसितेपु शोभितेपु । रसा धाजवृक्षेप ॥ ।' 
कोकिलेति-फोकिछा: पिकाथ कीराः शुकाथ अलिकुर्स परक स श्रमः ` 
राख ते तेषाम्‌ । आलापान शब्दान्‌ । धावं आवं वारं वारं घृत्या । आमीक्षण्ये णमुलू ¦ 
किच्चिदिति-किच्चिदीषद्‌ विकसन्तीपु प्रस्फुटन्तीपु इन्दीवराणां, कह्णाराणां सौगन्धि- 
कानां, केरवाणां कुमुदानां राजीवानां कमळानां च राजीषु थेणिपु केङिलोलाः क्रोडा- 
सक्ता ये कलहुंसाः कादम्बाः सारसाः पुष्कराह्वाः कारण्डवा मद्गवः--( मदगुः 
कारण्डव: प्छव इत्यमरः ) 'चक्रवाकाचक्राह्माश्न तेषां पच्चक्रवाळं मण्डसं तस्य काः | 
रवेण अ च्याकुछानि व्यातानि विमशानि स्वच्छानि शीतलानि | 
सिश्िराणि यानि सकलानि जलानि तेलंलितानि मनोरमाणि । सरांसि सरोबराणि 
दक्षं दशं वारं वारं दृट्टा । अभापि पृवंवण्णमुळ्‌ । छळनासमीपं बवन्तिसुन्दरीनिकटम्‌। ¦ 
अवाप प्राप्तवान राजवाहन इति शेषः । | 

४ ) तिःद्धं निर्भयम्‌ । हस्तसंज्ञया करचेष्टया । आकारितः । निजः , 
जल स्वप्रतापेन सि पराजितः पुरुहूत इन्द्रो जगा यत्याः सा | 
क्षीणमध्याया इत्यथः । ` | 


कृशोदरी तस्याः 
रोता था, मानो कामदेवं अपनी खी रतिको देखने आया शो। मख्य पवनः | 
के गोचा दन शोर अरपो ली को देखने आया दो! मख्य पवन- | 


शभक 
होकर चळे आइये । उसके इशारेपर अपने तेते इनको पराजित करनेबाळे राजवाइन उस 


(५) या वसन्तसहायेन समुत्सुकतया रतेः केळीशाळभञ्जिकाविधि- 
त्सया कन्न नारीविशेष॑ विरच्यात्मनः क्रीडाकासारशा रदारविन्दसौन्द- 
येण पाद्यम्‌ उद्यानवनरीधिकामतमरालिकागमनरीत्या लीळालसग- 
तिविलासम्‌, तुणीरलावण्येन जङ्घे, छीलामन्दिरद्वा रकदर्लीछालित्येन 
मनोज्नमूरुयुगमु, जेत्ररथचातुर्येण धनं जघनम्‌, किप्निद्विकसल्लीलाव- 
_तंसकल्णारकोरककोटरातुवत्या गजञावतंसनामि नाभिम्‌, सणा गङ्गावर्तसनाभि नाभिम्‌, सौधारोहणपरि- 
(५ ) या अवन्तिमुन्दरी नि्मितेव रराजेस्यभ्रिमेणास्वयः । वसन्तः सहायो यस्य 
तेन कामेनेत्यर्थ: । समुत्सुकतया रत्यर्थमुत्कण्ठिवतया । रतेः स्वपल्याः । केळी क्रीडा 
तदर्थ या शाळमज्िका कृत्रिमपुिका तस्या विधित्सा निर्मातुमिच्छा तया । कचनेति 
धनिवंचनीयमित्यर्भः | विरच्य निर्माय । आत्मनः स्वस्य क्रीडाकासारे विहार- 
सरसि यत्‌ शारदं शरत्काळसम्बन्धि भरविन्द कमलं . तस्म सौन्दर्येण कान्त्या । 
कासारारबिन्देति पाठान्तरम्‌ । तत्र सारं सारसृतं मदरविन्दमित्यर्थः । तेन पादद्वयं 
चरणयुगलं नारोविशेषस्पेति शेषः । विघायेत्यप्रिमेणान्वयः । एवमग्रेऽपि सवत्र । 
उद्यानवने उपवने या दोधिका वापी तस्यां या मत्तमराछिका हंसी तस्या गमनरीति- 
गंतिपरिपाटी तया । लीलया विछासेनालूसं मन्दं गतिविळासं गमनप्रकारम्‌ । मरा- 
लवन्मन्इयमनेति भावः। तूणीराविषुधी तमोर्लाबण्येन सोन्दर्गेग जडे - तुणाकारं 
जद्वाढयमित्यर्थ: । लीळामन्दिरस्य अबकी ह या कदली रम्मातस्स्य- 
स्या लालित्येन सौन्दर्येण अेत्रो जयनशीळो रथो : कामस्पेति शेषः। तस्य 
चातुर्येण निर्माणपरिपाठ्या । घनं निविडम्‌। किच्चिदीषद्‌ विकसन्‌ परस्फुट लीलाव" 
तंसः विळासकणंमूषणं यः कल्लारशोरकः सोगरिधकककिका तस्य कोटरमध्यदेशस्त- 
. कृश्ञोदरी अवन्तिदन्दरीके सक्चिकट जाकर उपस्थित हो गये । 

(५) भबस्तिसुन्दरीकी शोमा उस समय निम्नरीत्या थी । जेते कामदेवने अपनी भिया 
रति देवीके क्रौर्नाथ एक पुत्तिका रची दो-उसं पुत्तळकाके बनानेमें कामदेवने ऐसी 
दक्षता की कि उसके दोनों चरण उसने अपने क्रीडासरोवरके शरत्कालिक कमछोंको शोमा 
ते निर्मित किये- अर्थांत उसके दोनों पैर शारदीय कमळके सदश थे । अपनी वाटिकाको 
बावछौमें काड इंसिनोकी गतिसे उसकी अळासायी चार रचो-वह 
अलसाकर इं चः नेवाळी थी । 
छविके सइझ बनायीं । अपने लोचा जर र रकत कर 
दोनों घुटने रचे तथा जेत्ररवकी कान्तिते युक्त उसके जबनस्थक । कामदेवकी खी रतिके 
कानोमे अलंकृत कमळोकी कडिकाके समान झोमाझाडी थोडे-थोडे विकसित छोळावसंत - 
कणं बूर्ष्ण। गद्टोजोंके लत २ मौरों) के समानि गंभीर देसेकी भामि रुची?! ऊपर 


पाट्या बलित्रयम्‌, मोर्वीमधुकरपडक्तितीलिमलील्या रोमावलिम्‌, पूर्ण- 
सुवणंकलशशो भया कुचद्वन्द्रम, ( छतामण्डपसौकुमार्येण बाहू), जयश- 
ङ्ञामिख्यया कण्ठम्‌ कमनीयकणंपुरसहकारपल्छवरागेण प्रतिबिम्बीकृत- 
बिम्वं रदनच्छइम्‌, बाणायमानपुष्पछावण्येन शुचि स्मितम्‌, अग्रदुति- 
काकलक ण वचनजातम्‌, सकलसनिकनायकमल- 
यमारुतसौरभ्येण निःशवासपवनम्‌, जयध्वजमीनदर्पेण ण निःशवासपवनम्‌, जयध्वजमीनदपेण लोचनयुगम्‌, 
~~ पत नवव्वलमागवपण छोवनयुगलम 


स्यानुवृत्त्या साइस्येन । गङ्गाया भावतो भ्रमिस्तत्य सनाभि सदय । आस्हतेऽ- 
द आक । करणे ल । सौषस्य प्रासाइस्य रोइ सोपान स्य 
अनुक्रमेण । सं es | वलिभ्रयमित्यर्थः | ज्यव ज़ 
रोल्म्बमाळा तस्या यो नीलिमा Eel तस्य छील्या सौन्दर्येण रोसावकि रोमपिक- 
म्‌ । पूर्णो जल्यृणों य. सुवर्णकलशः स्वणंघटस्तस्य शोमया कान्त्या कुचढनद्रं स्त- 
नयुगम्‌ । कुचौ तस्याः कामस्य द्ृगरदेशस्थितशुससूचककनककलश्षाकाराविष्यर्णः । 
छतामण्डपस्य सौकुमागेण कोमछतया बाहू इस्तद्वयम्‌ । जयशद्धुस्यामिद्यया शोम- 
या कण्ठ ग्रीवाम्‌ । सा कम्बुग्रीवेति भावः । कमनीयः सुन्दरो यः कर्णपूरः क्ण- 
सुषणीसूतः सहकारपल्छवो रसाळकिसल्यं तस्य रागेण रक्तिम्ना, प्रतिबिम्बीकृतं 
अतिविम्बवतृत विस्वं बिम्बफलं येन ताइशं, यतूयं विम्बमासीततदेवास्या अघरनि- 
माणादनन्तर प्रतिबिम्वं जातमिसपर्थः । प्रसिद्धविभ्वफछापेक्षायाऽप्यस्या अधरोष्ठयो 
रागोऽचिक इति तात्परयम्‌ । रदनच्छदमोष्ठम्‌ । बाणवदाचरतीति बाणायमान यद्‌ 
पुष्पं तस्य लावण्येन सौन्दर्य ण | शुचि शुद्धम्‌ | स्मितं हास्यम्‌ । अप्रदूतिका प्रथम» 
कामस्येति शेषः । या कलकण्ठिका कोकिलवघूस्तस्या यः कलो मधुर माळापो 
as साशुयेण मधुरतया । वचनजातं वाक्यसभृहृस्‌। सकलतसेनिकानां निदि- 
छमरानां कामस्पेति शेषः । नायको नेता सेनापतिरिति यावत्‌ यो मल्यमास्तो मल- 
यवायुस्तस्य सौरम्येण सौगत्च्येन । निःश्वासपथन इवासवं्युम्‌। जगसूचको ध्वजो 
अड्डाळिकापर चढ़नेके लिप सोपान (सीढ़ियों) के सदृश उसको भिवछो। पमुषके ऊपर 
मेंहरातं; भ्रमरावळिकी काडिमासे सुझोमित रोमावळी । पूणे स्वणकडशकी छविको धारण 
करनेवाळे उसके कुचददय बनाये । छतामण्डपकी शोभाके समान उसके दोनों दाथ रचे.! 
अयशंखको भीवाकें समान उसका कण्ड । सुन्दर कनफूलके ऊपर रखी हुई आज्रमंजरीको' 
छाकिमाके सवश एवं पके कुंदरू (बिम्बा फळ, के समान छाढ-डाळं उसके ओंठ । बाणोके- 
समान आकारवाछे फूडोंको शोमाके समान सुंदर युसकान तथा पहछे-पहल प्रेषित को 
जानेत्राड़ो खामदूतिका (अर्वात कवळ) की? चाणीके 'संभानः“मंजुर' उसकोबांणी तथा 
कामदेवकी सम्पूर्ण सेनाके सेनापति भळय पवल झुगन्विसे उसके श्ासोच्छवास एवं जय- 


"५.५४ 


प ल्‍ 
पे ` दशकुमारचरितम्‌। [ एवंपीठिकायां 
एठ्ल्कल्तततल्तत्त्त्तत्तत्तठठच्ञञञ्जण्च्ञ्रुलञक्त्स्क्चच्ञ्तचप्ल्कर्ण्ज्ञ्ाणजञञ्यर्ज्स्र 


वापयष्टिक्षिया भलते, प्रथमसुद्ददः सुधाकरस्यापनीतकलखूया कान्त्या 
चवनम्‌, ( छीलामयुरबहृभङ्गा केणपाशं ) 'च विधाय समस्तमकरन्द- 
कस्तूरिकासम्मितेन मल्यजरसेन प्रक्षाल्य कर्पूरपरागेण सम्मृज्य निर्मि- 


तेव रराज। 

(६) सा मूतिमतीव छक्षमीर्मालवेशकन्यका स्वेनैवाराध्यमानं सरू- 
ल्पितवरप्रदानायाविर्भूत॑ सूतिमन्तं मन्मथमिव तमालोषय मन्दभारुता- 
न्दोलिता लतेव मदनावेशवती चकम्ये । तंदनु क्रीडाविभ्रम्भाधिवृत्ता 


लयष्वअस्तथामृतो यो मीनो मत्स्परस्तस्य दर्पेणाहृ्कारेण । मीनाकार नयनयुगमिति 
भावः | आत हणा तस्याः श्रिया कात्त्या । वङ्गो भूलते इत्मर्णः.॥ प्रथमसुहृद: 
प्रधानमित्रस्य कामस्येति शेषः | अपनीतो दूरीकृतः कछद्धो लाञ्छनं यस्यारतया । 
निष्करूडूसुधाकरसदृद्य॑ वदनमिति भावः । लीछार्थों मयूर: छीलामबूर: क्रीडामपूरः 
कामस्येति शेषः । तस्य बह पिच्छ तस्य भङ्ञघा रुचनया--तत्सदृशमिति भाव । 
| केशपाशं केशकलापम । विधाय कृत्वा । समस्ताभ्यामेकोङृताम्यां. भकरन्द-कस्तूरि- 
काभ्यां पुष्परसमृगमदाभ्यां संमितेन युक्तेन मिकितेनेत्यर्थः । मछयजरसेन 'चन्दन- 
षेण प्रक्षात्य आईीकृत्य । कपू रपरागेण कपू रचूणेन । "संतः समीकृत्य । 
निमितेव रचितेव कामेनेति Re ॥ डा > 

(६ ) मूत्तिमतीव शरीरिणीव, साक्षादित्यर्थः । स्वेनेव स्वयमेव । आराष्यमान- 
अस अत एव खडल्सियएायान अभिळपितस्य अवन्तिः 
कोष: । वरस्य प्रदानाय ore राजवाहनम्‌ । 
मन्दमास्तेन धीरसमीरेणान्दोखिता कम्पिता । मदनस्य - कामस्यावेश आविर्माद- 
स्तढती । चकम्पे यथा समीरसम्पकेण छता कम्पिता मवति तथा सापि कामावेश- 
वशात्‌ कम्पिताऽभवत्‌ । एतेन तस्या राजवाहने रतिसुत्पन्नेति ज्ञायते, सात्त्विकभा- 
घस्य कम्पनस्पानुभावर्पत्वात्‌ । तदनु एतदवस्थाप्राप्त्यनन्तरम्‌ । क्रीडायां विश्वम्भो 


Sd SRR is rie ioc 
सूचिका पताकामे रगौ मीनाकार ( मछडौके समान ) उसकी दोनों आखें निमित को। 
उसकी सकृरियाँ अपने बनुषके समान तिरछी तथा अपने भित्र चनमाकी निष्कलंक छवि 
के समान उसका सुन्दर मुख और कीड़ा करनेवाळे अपने मयूरके समान उसके के्पाझ 
'रचकर एवं सभी तरहकी सुगन्बियोंते-छस्तूरी-कपूंर-चन्दन आदिसे मिश्रित जरूसे उसे 
जहला-घुलाकर एनः कपूँरके चुणंसे ( घुगन्धित पाउडरसे) उसकी देश सथा दी-पेसी 
सुन्दरौ वह, उस समय दोख रहो थी। 
ती लताला धेता ढडमी, धुन्दरौके समान माळवनाथकी पुत्री अपने - 

पारप्रमान, अद्रामद्रानासे आए. इफ पाडाव पूर्तिवान0 कामदेव 
के समान शुन्दर. देखकर .कामवशीयूता होकर मन्द-मन्द बहती गाते 


Dh 

पत्चमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्गयोपेतम्‌। ' ७ 
च्स्स््स्ख्ख्ज्ज्ज्ज्क्ज्द्ख्ड्ख्ख्ख्क्ल्ख्क्छ्ठछ्छ्ल्लल 

ळञ्यक्लकानि कान्यपि भावान्तराणि व्यधत्त । 

(७ ) 'लरूनाजनं सुजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मि- 

ता । नो चेदब्जभूरेवंविधो निर्माणनिपुणो ग्रदि स्यात्तहि तत्समानलाव- 

ण्यामन्यां तरुणीं कि न करोति? इति सविस्मयानुरागं विलोकयतस्तस्य 


पक 


` ` समक्षं स्थातुं छज्जिता सती किच्चित्सखी जनान्तरितगात्रा तम्नयनोभिमु्रेः 


तरतत क्षितैरात्मन.झुरजुस्यानाय माला 
विश्वासोष्नु रागविशेयस्तस्मात्‌ । कानि कान्यपि अनिवेधनीयानीत्यर्थ: । = 
राणि तदवस्थासमुचितान्‌ नानामःवान्‌ । खर 

(७) छळनाजनमित्यादि' न करोतीत्यन्तं विळोकपत: इत्यस्याः क्रियायाः कमे । 
न करोष्रत्येततपर्यन्ता राजवाहुनस्य चिन्ता । एषा अवन्तिसुन्दरी । घुणाक्षरन्यायेन 
काकता टा : द 


तेव विषातृहत्ताश्रिगंता । नो चेत--अन्यधा । अव्जाद्धवतीति 8 - 
विषाया अवन्तिसुन्दरीसहश्या निर्माणे सृष्टी निपुणः कुशलः । ज 


'कोपतो इई छताओे सश कापने कणी फिर ळज्जाके करन बसने जनो दिड उ कारण उसने अपनी सद्ियोके साथ 
खेछा बन्द कर दिया तथा न माझम एक ओर बैठकर क्या क्या सोच-विच्रार करने लगी । 
(७) उसकी पेसी प्रतिमा देखकर ऐसा शात हुआ कि, जब अह्रेव, सष्टिमें स्त्रियोकी 


| : रचना करने लगे तब घुणाक्षरन्यायते यह इग्दरी बन गयी, अन्यया इसके समान और 
| स्त्रिया क्यों. नहीं उन्होंने रदी ! यदि वे ऐसो रचना कर सकनेमे प्रबोण होते, तव न 


करते | यह तो धोजेते बन गयो, ब्रह्माबीने जानकर नहीं रची । नहीं तो ओर तरुणियाँ 
ये अवश्य बनाते । आश्चयं और अ भार राजवाइनको अबछोकित चलेगा 
बह राजकुमारी वापर अविक न बैठ सकी । बर्कि कुछ ग हटकर अपनी मी 

पोछे आइ होकर/राजदीहनकी ओर कुवते देखती पूरे बडो ऐसा 


चद दशकुमारचरितम्‌ । | [ पूर्वपीठिकायाँ 
राजवाहनं विछोकयन्त्पतिष्ठत्‌ । < 
(८ ) सोऽपि तस्पास्तदोत्पादितभावरसानां सामग्रथा लब्धवलस्येव 
'विषमशरस्य शरव्यायमाणमानसो बभूव । 
(९) सा भनसीत्यमचिन्तयत्‌ --'अनन्यसाधारणसोन्दर्येणानेन 


कस्यां पुरि भाग्यवतीनां तरुणीनां लोचनोत्सवः क्रियते । पुत्ररत्नेनामुना 
पुरन्घ्रीणां पुत्रवतीनां सोमन्तिनीनां का नाम सीअन्तमो क्तिकी क्रियते । 
कास्य देवी । किमत्रागमनकारणमस्य । मन्मथो मामपहसिंतनिजलावण्य- 
सेनं विखोकरयन्तीमसुययेवातिमात्रं मध्नन्तिजनाम सान्वयं कर त मध्नन्निजनाम सान्वयं करोति। कि 
तथा राजवाहनः स्वळावय्येन अवन्तिसुंदरीं समाचकर्षेति इति भावः । 

( ८ ) सोऽपि राजवाहनोऽपि । तस्या अबञ्तसुन्दर्याः । तदा तस्मिन्‌ काळे 
उतादिता जनिता पे भावा विकारारग एव रसास्तेषां सामग्रथा समग्रतया पू्णंतये- 
त्यथे: छबषं प्राप्तं बलं सामथ्यं येन तस्य । अन्योऽपि रसायनो 
भवतीति प्रसिद्धमेव । विषमा अयुग्मसंख्पकाः पश्च दारा वाणा यस्य तस्य, कामस्ये" 
त्यर्थ । शरव्यं लक्ष्यं तदिवाचरत्‌ शरण्यायमाणं मानसं यस्य सः । सोऽपि तदा मद- 
नवाणवेष्यो बसृवेत्येथे: । 
यितिर ) अनन्यसाधारणम्‌ अद्वितीयं सौन्दर्य यस्य तेन । पुरि नगर्याम्‌ । लोच- 

नयनानन्दः । कुत्रायं निवसतीति भाव; । स्ना खु रत्नमिव, पूत्रथेष्ठ इत्यथं- 
स्तेन | सीमन्तिनीनां कामिनीनां मध्ये सीमन्त शिरोएपणीक्रियते t 
या खल्वस्म जननी सा तु सरवसीमन्तिनीनां शिरोमणिरिति भावः। देवी महिपी । 
अपहसित उपहासविषयं कृतं निजं स्वकीयं लावण्यं सौर्यं कामस्पेति शेष: येन 
तम्‌ । एनमित्यस्प् विशेषणम्‌ । असूयया अक्षमया। मभ्नन्‌ पीडयन्‌ | निजनाम 


* माछम होता था कि राजवाइनके कटाक्ष विक्षेप उस दिरणी ( अवन्तिधुन्दरी ) को फंसाने 
के लिये जाळ बिछा रहे हैं भोर उसी मोइजाळमें बह फंस गयौ--अथांद रामवाइनको 
लक नायि 

८ ) कुमार राजवाइनका अव भावम 

से-वित होकर कामदेवके बाणोंते विद्ध हो गया की bo रखते फयबलिकेर 
. (९) वह अपने मनमें सोचने खगी-ये अनन्यसाधारण शोमाझाडी राजकुमार किस 
सौमाम्यवती नारौके होंगे जो इन्हें देखकर प्रमुदित होगी। वे रमणिया धन्य 

जो इन्हें देखकर नेत्र सफळ करती होंगी । वह भन्य-धन्य पुषवती दे जिसने इन्हे 
पुत्ररूपर्मे प्राप्त किया है । अवश्य ही बह अंगना सर्वश्रेष्ठ होगी जो इन्हें पुत्र कहकर भान” 
न्दत होती होगी। न नाने इनकी बसमा कोन है! ये इस उपवनमें क्‍यों आए ! दा, वह 
मम्मर्थ भी पिनक सौन्दयेसे निर्मित इम्याके सांभ देखनेंवीली मुह दुर्मारीकों धेत है तथा 


पत्वमोच्छबासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ | ह 
करोमि कथमयं ज्ञातव्य’ इति । 


( १० ) ततो बाछषन्द्रिका तयोरन्तरङ्गृति भावविवेकीज्ञात्वा कान्ता 
समाअसन्निषो राजनन्दनोदन्त स्य सम्यगास्यानमनुचितमिति लोकसाधार- 
णेर्वाक्यैरभाषत--'भतृंदा रिके, अयं सकरकळाप्रवीणो देवतासान्निध्यकरण 

` आहवनिपुणो भूसुरकुमारो मणिमन्त्रीषधिजञः परिचर्याहो भवत्या 
पुज्यताम्‌' इति । 


| १ ११) तराकष्यं निजमनोरथममुवदन्त्या वा्चन्धरकया सन्तुष्टा- 
| 
| 
| 


> 
Sanam nnn ns eo 


नतरज्गा तरंगावली मन्दानिलेनेव सद्छुल्पजेनाकुलीकृता राजकन्या जित- 


मार कमार समुचितासनासीनं विधाय सलीहस्तेन -तारनासीनं विषाय सलीहस्तेन शस्तेन गन्धबुसुमाक्षः 
भन्मथेति स्वनाम सान्वयं सार्थकम्‌ । , 


( ( न ) निजमनोरथमनुवदन्त्या स्वाभिलाषानुरुप॑ क ब्यत्त्या । तरङ्गावली 
कल्छोलमाळा । सद्छुल्पजेन मनोभवेन । जितो: विश्वितो मारः कन्दर्पों येन तम्‌ । 
शस्तेन प्रशस्तेन मनोहारिणा वस्तुनिचयेनेत्यस्य विशेषणम्‌ । तुनं निक्चयेन । एषा 


अपना मन्भय नाम सायक करता है कण बसू, इले जन जर हे ३ ऊज ज ह मन्मथ नाम साथंक करता है, क्रा करू, कैसे जान सवू ३ थे कोन व्यक्ति है। 


( १० ) उस कुमारो वाज्चन्द्िकाने उन दोनों को अज्ञवृत्तियोते यह जान लिया कि 
उनके भनमें अनुराग उत्पन्न हो गया है। परन्तु ख्रीसमुदायमें यह बात उसने प्रकट न को 
क्योंकि, ऐसा करना उसे योग्य न मादम्‌ पढ़ा कि बह उन सबके समक्ष उनका परिचय 
देती । अयात रानबाहनकों रामकुमार-रूपमें मो कहना उसने बहों ठोक न समझा। 
चाताछापके प्रसंगमें उसने बताया कि, दे अव्तिसुन्दरी | ये (राजवादन) मणि-मन्त्र ओषध 

के परिश्ञाता हैं तथा समरज झडार्थोमें प्रवीण हैं और देवताओंसे साक्षात्कार करनेमें भत्ति 
दक्ष हैं साथ ही विश्रुत भो हैं । अतः आप इनको पूजा करे-क्योंकि ये आपसे पूनाइं हैं । 

(११) राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी इस बातपर अति र्षित हुई तथा अपनी io 
भातको वारूचन्द्रिकासे सुनकर जैसे वायु के मन्द पढ़नेसे चळाशर्योकी तरंगे क्षीण हो बाती 
औ गत ही उसकी मती वेते कॅमितरगोर्त घ्यावेत राजइमारिका अन्तमकरग क्षीण 
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~ उउज्उ्उटरच्छज्ण्ण्डच्जणञ्ल्पछछ्जणफ्छ्छफ्ण्ण्ण्णयतपपान्णपण्ण्छक्ल्णण्ज्ण्ल्ज्य्स्द, 

तघनसारताम्बूलादिनानाजातिवस्तुनिचयेन पूजा तस्मै कारयामास । 

राजवाहनोऽप्येवमचिन्तयत्‌-“तूतमेषा पूवंजन्मनि मे जाया यज्ञवती । नो 

चेदेतस्मामेवंविधोऽनुरागो मन्मनसि न जायेत। शापावसानसमये तपो- 

निधिदत्तं जातिस्मरस्वमावयोः समानमेव । तथापि क,लजनितविशेष- 
सूचकवाषयैरस्या ज्ञानमुत्पाइपिष्यामि' इति । 

( १२) तस्मिः्नेव समये को$पि मनोरमा राजहसः केली विधित्सया 
तदुपकण्ठमगमत्‌ । समुत्सुकया राजकन्यया मरालग्रहणे नियुक्तां बाळच- 
न्व्रकामवलोषय़ समुचितो वाक्यावसर इति सम्माषणनिपुणो राजवाहनः 
सललीमळपत्‌-'सखि, पुरा शाम्बो नाम कञ्चिन्महीवल्लभो मनोवल्लभया 
सह बिहारवाङछया कमलाकरमवाप्य तत्र कोकनदकदम्बसमीपे निद्राधीन” 


अवन्तिसुंदरी । जाया पत्नी । शापावसानसमये--यदा शापस्य 5८३ जाया पली 7 दापावसानसमये--यदा शापस्य समाहिभविष्यति 

त॒दा । तपोनिधिना तापसेन येन पूवं शापो दत्तस्तेन दत्तं विहितस्‌ । जातिस्मरत्वं 

५. पूर्वजन्मस्परणम्‌ । कालेन दीर्घसमयेन जनित उत्पादितो यो विशेपस्तस्य सुचकानि 
) प्रकाशकानि यानि वाक्यानि तेः । 

( १२ ) तस्या अवन्तिसुन्दर्या उपकण्ठं समीपम्‌ । सपुचितो. योग्यः । वाक्या- 
बसरः अस्मिन्नेव समये किच्चिदृक्तव्यमित्यर्थ: । महीवल्ळभो राजा । मनोवल्कभया 
स्वप्रियया । कमलाकरं सरोवरम्‌ । कोकनदानां रक्तोतळानां कदम्बं समूहस्तस्य 
समीपे । मिद्राचीनमानसं निद्रया आक्रान्तम्‌ । बिसगुणेन मृणाछतन्तुना । तस्य 


Ni I कण Sess eS टोल 
(सन्तुष्ट) हुआ और कामदेबको जीतनेवाले राजयाइनको योग्य आसन पर बैठाया तया 
सखियोंके हा्थोते गन्ध, पुष्प, माछा, चन्दन, कपूर, ताम्बूल आदि विविध प्रकारकी 
बस्तुओंसे पूजा करायी । कुमार राजवाहनने अपने मनमें विचार किया--यह कुमारो पूवं 
जन्ममें अवश्य हीं मेरी भायां यश्चवती थी यदि वह न होती तो मेरे मनमें इतना प्रेमांकुर 

, न उत्पन्न होता । यद्यपि पूवं चन्म्े सुनिप्रदत्त झ्ापके अन्तमं युनिका वरदान था कि एम 
डोयोंको पूवद्वत्तकी स्सृति रहेगी । बे बातें गी इसमें घटती है, मुझमें और इस कुमारीमें 
वया ब्म की वयन है याति मै तान सिळसिछेयें इते पूर्व जन्मको 

ए उचित समझता हूँ । क्योंकि हम छोगे श 

. झाया है--न इसके दशन होते न शान उत्पन्न होता । डाग. पका 420 कक" 

| ( गर इतनेमें ही क करकर एक मनोहर राजहंस हंसिनोके पौछे-पीछे अव- 

` न्तिदचंदरीके पास शा गया । राजकुमारी उत्सुक हो गयी और बाछचस्ट्रिकाको 
उसे पकडमेके। किप, पिया. ऱ्वाताकापेर्मे प्रवीण (रांधवाहनने)पकान्त! पाकर आकः करनेका 
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भवतु । महचनस्थामोघतया भाविनि जघने शरीरान्तर गतायाः अस्याः 

सरसिजाक्ष्या रसेन रमणो भूत्वा मुहुतंद्यं मच्चरणयुगलबन्धकारितया 

मासद्वयं म्पुह्कलानिगडितचरणो रमणीवियोगविषादमनुश्रुय पञ्चादनेक- 
कालं वल्लमया सह राज्यसुखं लभस्व' इति । 

( १४) तदनु जातिस्मरत्वमपि तयोरण्वगृह्णात्‌.। 'तस्मात्मरालबन्थनं 

: न करणीयं त्वया' ६ति । सापि भर्तृदारिका तद्ठचनाकर्णनाभिज्ञातस्वपुरा- 

__ तनजननवृत्तान्ता 'नुनमयं मरप्राणवल्लभः' इति मनसि जानती रागपल्ल- 

वितमानसा समन्दहासमवोचत्‌ “सौम्य, पुरा शाम्बो यज्ञवतीसन्देशपरि- 

पालनाय तथाविघं हुंसबन्धनमकार्षीत्‌। तथा हि लोके पण्डिता अपि 

दाल्षिण्येनाका्यं कुवन्ति’ इति । कन्या 


_दालिण्येनाकार्य कुर्वन्ति इति । क्पाकृुमारावेवमन्योभ्यपुरातनजननः 
, भविष्यति | जनने जन्मनि। ( जनिर्तपत्तिख्टूव इत्यमरः )। 
शरीरान्तरञ्गतायाः 


: अन्दे प्रा्तायाः । रसेन अनुरागेण । रमणो वल्लभः । मुंहु- 
तेति-श्वया तु मुहुत्तढयमेव मच्चरणयुगलस्य बन्धनं कतं तेन पुतर्मासढयं तत्फलं 
स्वया भोक्तव्यमित्पथः । श्युद्धुठया निगडितो बड़ी चरणौ यस्म सः। अनेककालं 


श्रवणे अभिज्ञातः स्मृतः 5 मया सा। 
७ - रागेणानुरागेण पल्लवित प्रफुल्लं मानसं यस्माः सा । दाक्षिण्येन 
अकार्येमनुचितस्‌ । कन्याकुमारी वाहनौ । एवमित्यस्‌। अन्यो- 


' छोयोंको थाति-स्मरत्व' रदे ( पूवनन्मकौ बात याद रहे )।. अतः हे राजपुी ! आपसे 

| कहता हूँ कि आप राजइंसको न वोर्धो । राजकुमारीको मी राजकुमारकी वार्ते सुन" 

ह ज कम भाई भौर बढ़ प्रतौति हो शयी कि ये 

, उस । विशचयानन्तर उसका सुख-कमक विकसित 

| प्रेमले हसकर कदने रुगी-हे सोम्य | उस समय राखा रोका 
आादेशासुसार ॥ रावरइंतको, अकडरूरु' जग (आ: दतत 0 किदित, ८जह्ञेता0' हं कि 


j 
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;  पत्चमोच्छवासः ] `  व्यास्याह्योपेतम्‌ । ३३ 
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' नामधेये परिचिते परस्परज्ञानाग्र साभिशनमुक्त्वा मनोजरागपूर्णमानसौ 
|. बभुवतुः । 

| ( १५ ) तस्मिन्नवसरे मालवेन्द्रमहिषी परिजनपरिवृता >> 
| विलोकनाय तं देशमवाप । वालनन्द्रिका तु तां दुरतो le 
| रहस्थनिर्ेदभिया हस्तसंज्ञया पुष्पो द्भवसेव्यमानं राजवाहनं वृक्षवाटिका- 
| न्तरितगात्रमकरोत्‌ । सा मानमारमहिषी सखीसमेताया दुहितुर्नानाविधां 


विहारछीळा।मनुभवन्तो क्षणं स्थित्वा दुहित्रा समेता निजागारगमनायो- 
चुक्ता बभूव । मातरमतुगच्छन्ती अवन्तिभुन्इरी 'राल हंसकुलतिरूक, 
' विहारवाळ्छप़ा केलित्ने मदन्तिकमागतं भवन्तमकाण्ड एव विसृज्य मया 
समुचितमपि जनन्यनुगमनं क्रिपते-सदनेन भवन्मनोरागोऽस्यथा मा 


न्येति--परस्परपूर्व भत्मनामनी । परह्परज्ञानाय परर्ररप्रतिबोघनाय। साभिज्ञं 
संप्रमाणम्‌ । मनोजः कामः रागोऽशुरागस्ताम्यां पूर्ण मानसं ययोस्तो । 

| ( १५) तां महिषीर । ससम्भ्रमं सत्वरम्‌ । रहस्पनिर्भेदभिया राजमहिषी यदि 
| तथाविध राजपुरं पदयेतदा रहस्यं नि्मद्येतेति शक्यः । हस्पसंशमा हस्तचेष्ठया । 
| वृक्षवाटिकायां गरहोद्याने अन्तरितं गोपितं गात्रं शरीरं यस्य तथाविधम्‌ । 'राजहंस- 
। कुछतिलकेति सम्बोषनं दिष्टं, राजहंसस्य पक्षिविशेषस्य कुळे मण्डले तिलक इवेति, 
पक्षे-राजहुंसस्म तदाख्यचुपस्य कुळे वंशे निको सूषणसूत इवेति चार्यद्रययोगात्‌ । 
विहारवाञ्छया विहतुंमिच्छपा । अकाण्डे असमये सहसेति यावत्‌ । सभुचितमिति 
कत्तव्यमिति हेतोः । भवत्मनोरागः भवतो मनोवृत्ति: । अन्यथा विपरीत: । ममि - 
परष छोग भी संसारमें कभी-कभी भोडेपनसे अनुचित कर्म कर बैठते हे । फिर पूर्वजन्म 
दो अन्य बातोंका स्मरण करते-कराते ये दोनो कामदेवके वशीभूत हो गये । 


अवसरपर माळवेशको पटरानी अपने बहुतसे परिजनोंसे परिवृत होकर 
मयो Sd खेलोंको देखने ३ लिए उस उपवनमें पारी । दूरते हं वाळ्चन्दिकाने 


उन्हे आते देख छिया भीरः रहस्य-मेदन स हो इस भयते अस्दीसे राजवाइनके समीप 

दोड़कर आयीं और दायके संकेतसे पुष्पोद्धवके साथ-साथ राजकुमार -राबवाइनको बने 

शोके निङुंमें छिप जानेको कह दिया । राजा भानसारफो पटरानी वहाँपर कुछ देर 
रहों भोर वाकिकाकी ्रीद़ाए देखकर उसे साथ ळेकर राजमहल त | स 

| ब्ुवसिनी होकर जातो हुई राजकुमारी अवन्तिइन्द्रीते कहा- “कुछ शी कू 

गुम इस सपर्वन्म मेरे साथ रमणक लिए आगे दे किन्तु में! अभम ही तुम्हे ३४ जा 

| री ह। परन्तु यह जाना उचित ओर अनिवाये है क्योंकि माताको भाषा अरुहूनीय होती 
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च्छटन्टर्ठरम्ट्टच्छन्टव्य्टग्म्टग्य्ाड्ड्ड्डल्साठल्यय्लर्ल्डर्यरपरारापापपारन्दारच्टातारन्याय्य्यय्ा्डः 
मूत! इति मराळमिव कुमारभुद्दिश्य समुचितालापकेलापं वदन्ती पुनः 
पुनः परिवृत्तदीननयना वदनं विछोकयन्ती निजमन्दिरमगात्‌ । 

। १६) तत्र हृदयवल्लभकथाप्रसङ्ञो वालचन्द्रिककथिततदन्वयनाम- 
घेया मत्मथबाणपतनथ्याकुलमानसा विरहवेदनया दिने दिने बहुळपक्ष- 
शशिकलेव क्षामक्षामाहारादिसकलं व्यापारं परिहृत्य रहस्यमन्दिरे मळ- 
यज रसक्षालितपहलूवकुसुमकल्पिततल्पतकावतितमुळता बभूव । 

(१७ ) तत्र तथाविधावस्थामनुभवन्तीं मन्मयानलसन्तप्ां सुकुमारीं 
कुमारीं निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागणः काञ्चनकछशसश्चितानि हरिचन्दनो- 


टा he RNs Mind A 
कोपं मा काषीरित्प्थः । मरामियेति-यथा राजहंसकुलतिलक इत्यनेन मरा 
उद्दिष्ट्तया कुमारोऽरीत्यथंः । परिवृत्ते बिदृत्ते दीने विषण्णे नयने यया सा । वदनं 
मुखं राजपुत्रस्येति शेषः । मन्दिर धुम्‌ । 

( १६) त्र निजमन्दिरे । बारूचन्द्रिकया कथिते भ्रकाशिते तदन्वयनामवेये 
रासपुचस्य कुलनामनी यस्ये सा! दिने.दिते प्रतिदिनम्‌ । बहुरूपक्षे कृष्णपक्षे या 
शशिकला ज्योत्स्ना सेव । अिक्षीणेत्यर्थः । क्षामक्षामा. अतिकृशा । रदस्यमन्विरे 
निजनगृहे । मळ्यजरसेन चन्दनप्रवेण क्षालितेः सिकतेः पस्लयेः किसळ्येः कुसुमे 
कल्पितं रचितं यद्‌ तल्पतळं तत्र आबत्तिनी लुठन्ती तनुलता यस्याः सा । 

( १७ ) लिक्नो विषण्णः । वयस्यागणः सं्चीवर्गः । हरिचन्दनं चन्दनविशेषः । 
उशीर नखदं घनसारः कपूर तेमिलितानि मिभितानि। तस्या अवन्तिसुन्दर्या- 
है परन्तु मेरे इस व्यवहारपर आप कुपित नहीं हो ओर मेरा अनुराग आपपर नहीं यद 
न समझें तथा युझपर अनुराग भी कम न करे। इस रोतिते राजइंसके बहाने राअकुमारसे 
विनय करती हुई वह राबकुमारी दौनतापूर्ण नेत्रोते राजबाइनको देखती हुई अपने मवनमें 
माता के साथ चढी गयी। 

( १६) षरपर आनेके पदचाद बाकचन्द्रिकाके आनेपर, उसकी बहुत बुरी दशा दो 
गयी । जब उसने वाळचनिरिकाके युखसे अपने ढदयेशवरके नाम तथा वंश आदिकी ख्याति 
धुनी तब तो बहु कामबाणोंसे पूणे बिड हो गयी ओर मनमें बड़ी व्याकुळ हुई । उसकी 
देइकाम्ति कृष्णपक्षके चन्दरके समान करावर क्षीणप्रम होने ळगी ! भोजन तथा झयनादि 
सभी व्यापार उसके अव्यवस्थित हो गये । वह एकान्ते एक कमरेमें चन्दन-ालित जछते 
सींची जाती, तथा पुष्पों भीर पत्रोंकी शय्यापर कोटती हुई पड़ी रहती । 


(२७) घकुमारौ कामदेवपी डित सन hone 
नन ला एग बे दा य मनन जह 


पष्चमोच्छुवास: ] वयाख्याद्वयोपेततम्‌ । कन्य ९ 
शीरषनसारमिितानि तदभिषेककहिपिताति - सलिलानि विसतन्तुमयानि 
वासांसि च नलितीदलमयानि ताळ्दुन्तानि च सन्तापहुरणानि बहूनि 
संपाद्य तस्याः शरीरमशिशिरयत्‌ । तदपि शीतलोपचरणं सलिल 
मिव तक्षतंले तदङ्गदहनमेव समन्तादाविश्चकार । किकतंब्यतामूढां विष- 
ष्णा लितेन कटाक्षवीक्षितेन वाष्पकणाकुलेन वि- 
रहानलोष्णनिःश्वासग्पिताघरया नताङ्गधा शनेः शनेः सगद्गदं ब्य 
लापि- प्रियसखि, कामः उपृमायुधः पञ्चबाण इति नूनमसत्यमुच्यते ।. 
इयमहृमयोमर्यरसंस्यरिषुभिरनेन हन्ये । सखि, चन्द्रमसं वडवानलाद- | 
तितापकरं मन्ये । यदस्मिन्नन्तः प्रविशति शुष्यति पारावारः. सति निर्गते | 
अभिषेकाय स्नानाय कल्मितानि स्थापितानि। बिसतनमयालि पणास बिसतम्नुमयानि मृणाळसूष- | 
रचितानि । धलशिशिरयत शीतलीचकार । सलिक्तमिव तत्ततेले-तसतेके जलनिश्ेपाद्‌ | 
यथा तेलस्याधिकतत्तता जायते तद्वत्‌ तस्याः शरीरे क्रतेन शीतलोपचारेण तस्या 
दाहाधिक्यमेव जातमिति भावः । दहनम्‌ अग्निम्‌ । किकतंव्यतामूढामघुना कि कत्तेंब्य॑ 
तश्षिश्‍वेतुमदाक्‍नुवानाम्‌ । विरह एवानलूस्तस्योष्णनिःघ्वासेन ग्कपित: म्लानोऽधरो 
यस्यास्तया । कास इति--कामस्य आयुधानि कुसुभामि, तस्य बाणा अपि पन्‍्च- 
स्या एवेति । यदुच्यते तम्मिथ्या । कोहनिम्मिते रसंब्येः संख्यातुमदा- 
इपुभिर्वाणेः अनेन कामेन हम्ये हृतास्मि । अहमिति शेष: | यस्मित्रिति । 
यस्मिन्‌ चन्मसि । अस्तसमये चन्ः पारावारे प्रविक्षति तदा पारावारस्य बुद्धिनं 
अवति, उदयसमये तु पारावारस्य धृद्धिमंवति-अतो ब्रवीमि र स्थित्या ' 
पारावारः शुष्यति निर्गमेण 'द वर्षत इति ! अत एव च वाडयारेरधिकतापकरः दिस | 
कपूर आदि मिश्रित अळ उसके स्नानाय के आयीं। कमरतन्तुओके दरू तथा कमळके पन्नो 
के पंखे और सम्तापइरण करनेवाछो बडुतसी वस्तुएं काकर उसके झरीरपर उपचार करने 
रुगीं परन्तु वे शीतछोपचार को वस्तुएं उसे और दाइक प्रतीत होने लगी और शीतकता | 
- न दे सकी । वे बत्तु्ये तपे तेकुमें पानीके बिन्दुके समान हुई अरथाद-तापको शान्त न कर 
सकी । किंकत्तंन्यविमूडा, दुःखो बारूचन्द्रिकाको उसने आँखों असू मरे नेत्रोसे देखा । 
उस समय विरइम्यथार्निसे उसका मुख उदास हो गया था तथा सर्वाञ मुरझा गवे थे। 
विलाप करती हुई वह गदगदरबरमें वोलो-“ह प्रिय सखो | संसारी पुरुषोकी यह बात 
सवा असत्य है कि कामदेवके पाचों बाण. पुष्प-निमित हैं वह तो मुझे असंख्य रोहेके 
पोरे 86 पा, है।हागारे दाळ रहा. है. दे लख चिस बजमाको' छो शिसराशि कहते 
हैं वर पुझे बाडमाभ्मिसे भो अधिक सन्तापप्रद माझम पढ़ रहा है। यदि ऐसा नही होता 
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९६ दशकुमारचरितम्‌ । [ एवंपोठिकायां 


च्ठट्ठ्ड्ञ्डउ्ड्छ्ड्ड्ज्ड्ड्ज्छ्यदर्यउ्य्ड्ण्ण्च्ञ्ण्ड्च््छ्णरुः्डतु्ण्ल्ण्ण्ण्य्प्ल्ञ्च्स्ञ्च्च्च्छr 
तदेव बघते | दोषाकरस्य दुष्कर्म कि वण्यते मया । यदनेन निजसोदर्या 


पद्मालयाया गेहभुतमपि कमल विहन्यते । 

(१८) विरहानरूसंतप्तहुदयरपर्शेन नूनुष्णीकृतः रवस्पीभवति मल- 
यानिछः । नवपल्लवकल्पितं तल्पमिदमन ्गाग्निशस्रापट्लमिव सन्तापं 
तनोस्तनोति । हृरिंचन्दनमपि पुरा निजयश्सिंश्लेषवदुरगरदनहिप्तोल्ब- 
णगरल्संकलितिमिव तापयति शरीरम्‌ । तस्मादलमलमायासेन शीतेलो- 
पचारे । छावण्यजितमारो राजबुमार एवागदंकारो मन्मथज्वरापह्रणे । 
सऽपि छब्बुमशक्यो मया । कि करोमि’ इति । 

( १९) बाछचन्द्रिका मनोजज्वरावस्थापरमकाष्ठां गतां कोमलाङ्गीं तां 


प्रकर इति । दोषां राभि करोतीति दोपाकरबन्द्र, दोषाणानाकरश्य । निजसोदर्णा: - 
स्वमगित्याः। छक्सीच्रौ समुद्राजाताविति प्रसिद्धि: । विहृन्यते मुकुछीक्रियते। 
( १८) विरहानछेन सन्तप्तस्य हदयस्य स्पर्शेन उष्णीकृत उत्ततीकृतों मलया- 
निलः स्वल्पीभवति त्नं मन्ये । उष्णवस्तुसंसर्मादन्योऽपि शुष्यति अतः स्वह्पीभाव 
उष्णत्वः्च तस्य भवतीति भावः । नवपल्छवकल्पितं त्रुतनकिसर्यरचितम्‌ । 
आकू । निजयष्ठभाः स्वशाखायाः संप्लेषदः: सम्पकिणः उरगस्य सपंस्प रदनेन दन्तेन 
लिप्तं युक्तं यदुल्वणं तीब्र गरळ बिषं तेन संकलित व्याप्तम्‌। चन्दनतरो सर्पाणां 
वासः प्रसिद्धः । हुरिचन्दनमपि. विषरिप्ततया शरीरस्य तापजनक्कत्वेनोतम कष्यते । 
तस्मादिति-युष्मामियंद्‌ गत. शीतलतयोपन्यस्मते तत्सर्वमेव में संन्तापदायकं 
सवति-अतो निरर्थकमेव -युष्माभिनिवत्त्येताम्‌ इदि भावः । अगदंका रश्चिकित्सकः ! 
( १९) परमकाष्ठाम्‌ अतिशयम्‌ । अनभ्मशरणामनन्यगतिकाम्‌ । स्मरणीमां 


तो क्योंकर समुद्र इसके ( चन्द्रके) कृष्णपक्षर्म प्रवेश करनेपर सूखने छगता है। भोर 
शुक्छपक्षमें इसके बाहर आ जानेपर पुनः बढ्ने लगता है। मैं इस चन्दरके दुष्कमं' कहाँ तक 
कहूँ । यह अपनी संगी बहिन रूइ्मीके आधारभूत कमछोंको भी मुकुछित कर देता है। 

(२८) मेरी वियोगहूपी अग्निके द्वारा सन्तप्त दृदयके स्पझंमात्रसे उष्ण होकर मल्य 
पवन भी अल्प हो जाता है । नवीन पल्लवों द्वारा रचित मेरी शय्या तथा विछौने कामाभ्नि 
के शिखा-समूइके समान मेरे शरीरको जछाये डाळ रहे हे । चम्दनके वृक्षोपर छिपडे सर्पों 
के दोतोंके द्वारा गळित विष साक्षात मूर्तिमान दोकर चन्दनके छेपके रूपमे मुझे सन्तापित 
कर रहा है । अतः इन झीतळोपचारवाठी वस्तुओंसे मेरा उपचार बृथा है । अपने सौन्दर्य 
से कामदेषको जीतनेवाळे राजबाइल ही शस कामज्वरको हटानेमें समध हे । परन्तु खेद 
है, कि वे अप्राप्य हैं। हाय अब कया करू ! 


०९२५) चर" मांज्येनिकषने ' देखा कि रमर? संख भवो कोमखांगी 


० 'ग्रति-कथाशेपतां मृत्युभिति शेषः । कुमारयो: कुमारो व रमार कुमारयोः कुमारी च कुमारपवेत्येकशेप: । 
तयोः । असमधायक: विषमबाण: काम इत्पर्थः । समं युगपत्‌ । द्वयोरेवोपरि 
सुकर सुसाध्यम्‌ । ममयेति--तस्मिन समये तस्यामवस्थायां वा यत्करणीयं तत्र 
ह । उुष्पवाणस्य कामस्प ये बागास्वेषां तृणोरवदाचरन्मानसं यस्येटि 


तूणीरे तदा आसत्मिति भावः । प्रिमवयस्यां भियसखीम्‌-। बरारूचन्द्रिकामित्यर्थ: | 
अन्वेषणीया छतेवेति--महोषधत्वाल्लता यथा रोगार्तरन्वेषणयोग्या भवति तथा सा 
वाळचन्द्रिकाऽपि तदानीं राजवाहनस्य मन्मथज्वरापहरणे महोपधिरेवासीदिति 
_भावः। निडिलतटेत्यादि--शिरत्ति अञ्जकि टं निधाय प्रणमत्तीमित्यथं: । निषीदे 
कामज्वरकी चरम सोमापर पहुँच गयी। झत्र उसका चित्त त राश्याइनके अधीन हो गरा है। अधीन हो गया है। 
हव वह उसकी दीनावस्थापर विचार करने छमा । और मनमें सोचने ळगी कि मुझे राज- 
याइनको यहाँ अवश्य छाना चाहिये । नहीं तो कामबागहे यह विद्ध होकर मर जायगी । 
जब उपवनमें ये दोनों त्र अवलोकन कर रहे थे च विषयाणके बा श्न 
को एक साथ या । भतः राबबाइनक आना कठिन नहीं है-- 
दो बेभी पीड़ित है । तब कुछ दक्ष सहचरियोंको राजकुमारीकी रक्षापर नियोजित 


समीप कोर मचोवान्छित औषधिकी खोजमें आदो है शी देखकर यह कुमार 
वनरा रा हे वच रा भरत पर रहीम 
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र्‌द दशकुमारचरितम्‌ । [ एबंपोठिकाया 
पिह क ््््भ््रर्््स्््ा्मामरर्नारमरम्््ान्ुड्च 
'इतो निषीद' इति निदि्समुचितासनासीनामवन्तिसृन्दरीप्रेषितं सक- 
पुरं ताम्वूल॑ विनयेन ददतीं तां कान्तावृत्तान्तमपृच्छत्‌ । तया सविनयम- 
झाणि--'देव, क्रीडावने भवदवलोकनकालमारम्य मन्मथमथ्यमाना 
पुष्पतल्पादिषु तापशमनमलभमाना वामनेनेवोन्नततरुफलमल्भ्यं त्वदुरः- 
स्थळालिङ्ञनसौस्यं स्मरान्धतया लिप्सुः सा स्वयमेव पत्िक्रामाछिरुः 
'दल्लभायैनामपंय' इति माँ नियुक्तवती'। राजकुमारः पत्रिकां तामादाय 
पपाठ 
( २२ ) 'सुभग कुसृगगुकुमार॑ जगदनवद्यं विलोकय ते रूपम्‌ । 
मम मानसमभिलषति त्वं चित्तं कुछ तथा मृदुलम्‌ ॥' 


उपविश । वामनेनेति वामनेन यथा अळम्यं उन्नततरुफलं उब्धुमिष्यते तद्वत्‌ सापि 
कामान्घतया विवेकशुन्यतया दुलंन भवदुर.च्पळारि्गनसोख्यं लब्धुमिच्छुरिति मावः । 
यल्छभाय दयिताय । एतां पत्रिकाम्‌ । 

( २०) सुभगेति-हे सुभग प्रियतम, कुसुममिव सुकुमारं सुकोमछं जगति 
संसारे अनवद्यं अनिन्द्यं निर्दोषमिति यावत्‌ । ते तव । रूप॑ सौन्दर्यं वपुर्वा । विलो- 
बय इट्टा । मम मानसं कतुं । अभिळपति वाञ्छति पश्रार्थयति वा यत्‌ त्वं स्वचित्ते 
सानसं तथास्वरूपवत्‌ । भृदृळमतिपेळवं कुरु विधेहीति । तव वपुरतिकोमछं किन्तु 
चित्तं ते अतिकठिनमिति भावः । 


कमळदरूके समान अपने हायोंको ओड्कर छते प्रणाम किया । और राजवाइनकी आइा 
पाकर उचितासनपर जा बैठी । 'आओ यहाँ बैठो' इस कथनके अनन्तर बाळचन्द्रिकाने 
उसे बसको प्रेयसी अवन्तिसुन्दरी द्वारा प्रदत्त कपुंर-चासित पान बड़े विनयके साथ अपित 
किये। पानको ग्रहणकर राजवाहनने अपनों कान्ताका समाचार उससे पूछा । बाळ- 
चन्द्रिका विनौतमावसे कहने रगी-हे देव ! फेलिवनमें जिस दिनसे राजपुत्रोने आपको 
देखा उसी दिनसे कामपीड़िता है | यहाँ तक कि फूछ तथा नये-नये पल्लवोकी सेजें भी 
उसे सता रहो है । फिर उसने वामन (बोने) के समान छँचे वृक्षपर रगे फलको न प्राप्त 
करनेके समान आपके वक्षःस्थळके भारिंगनसुखकी इच्छासे कामान्ध होकर यह पत्र स्वयं 
छिखकर आपके समीप मुझे भेजा है-यबपि वह आपका आछिंगनसुख अछभ्य समझती 
है पर कामान्यतावश उसे सुगम सोच रही है। पत्र देकर उसने मुझसे कहा-यइ पत्र मेरे 
प्रियतम के समीप छे जाओ । राअकुमारने पत्र लेकर पढ़ा | उसमें लिखा था-- 

0९%) है झुमंग! ह पुष्पके सईदा सुन्दर तथाः कीमरू  धुम्हरि '्वश्पिकोऽ देखकर मेरा 
चित्त तुमपर युग्ब हो गया है । तुम अपने चित्तको भी अपने शरीरके समान कोमक कर छो | 


पत्वमोच्छवास: ] व्यास्याद्योपेतम्‌ । त ९९ 
( २१ ) इति पठित्वा सादरमभाषतः “सलि, छायवन्मा मन्त. 
भानस्य पृष्पो द्वस्य वत्छभा त्वमेव तस्या मृगीदृशो बहिश्वरा: प्राणा इव 
चतंसे । त्वच्चा तुर्यमस्यां छमभूत्‌ । यत्तवाभीष्टं येन 
प्रियामनोरथ: फलिष्यति तदखिलं करिष्यामि। नताङ्गधा मन्मनःकाठिः 
न्यमाख्यातम्‌ । यदा केलिवने कुरङ्गछोचना छोचनपथमवर्तंत तदैषापहु- 
तमदीयमानसा सा स्वमन्दिरमगात्‌। सा चेतसो माधुर्येकाठित्ये स्वग्र. 
भेव जानाति । दुष्करः कन्यान्तःपुरप्रवेशः। तदनुरूपपुपायमुपपाद्च अः 
परख्धो वा नतांगीं सङ्गमिष्यामि । मडुदन्तमेवमाश्याय शिरीषकरुमुमसुकु- 
माराया यथा शरीरबाधा न जायेत तथाविधमुपायमाचर' इति । 
(२२) वाळचन्ब्रकापि तस्य प्रेमगर्भितं वचनमाकर्ण्य ~त तस्य प्रेमाभितं वचनमाकर्प्य संतुष्टा कन्या- ' 


व (२१) छायया तुल्यं छायावद यथा छाया पुरुषं सवंया अनुसरति तद्वदित्यर्थः । 
79 गैनुदर्तमानस्य अनुसरतुः सवंदेव मां सेवमानस्येत्यथ: । वहिखिराः प्राणाः द्वितीयमिव 
/ लः क्रिया कार्य मतायोजनमित्पर्थः । सेव कता तस्याम्‌ । आखवालं जलसेक- 
: । ( आलवाळ विना लतायाः न भवति तथा त्वच्चातुयं विना 
मत्ययोजनमपि न सेत्स्यतीति भावः क पी काठिन्यं कठोरता । अपहृतं 
चोरितं मदीयं मानसं चितं यया सा। माधुयं कोमलता च काठिन्यं कठोरता च 
ते । उपपाद्य कृत्वा शवः आागामिदिने । प रःव:-हितीयदिने । 
(२२ ) प्रेम्णा गमित॑ प्रेमपूर्णम्‌ । तत्रोद्याने । चकोरस्पेव ¬~ _ मेमपुर्णम । तभोदाने। चकोरस्येव दीघ छोचने यस्याः 
(२१) इस पथोततरमें राजवाहनने उससे भागइके साथ करा-है सखि] पुष्पोझुव | 
छायाके समान मेरे पास रहता दै । उस पुष्पोद्भवकी वस्टभा तुम हो ओर उस सृगनदनी | 
मेरी प्यारीकी सखी हो तथा उसके बाहरी प्राणोके सइश इतस्ततः परिभ्रमण करती हो। . 
इस कार्यसूपौ छतामें तुम्हारी चतुरता भालबाख (धाळे) का काम करतो है । अतः आपकी ` 
` लो अमिळाषा होगी तश जो अमीष्ट होगा उसे मैं “पूर्णतया सफल करूंगा । यद्यपि वद. 
सकमारौ मेरे मनको कठोर कहतो है परम्>, मैने जिस समय उस नतांगौको उस उपबनमे 
देखा था उसी समयते वह मेरे मनको चुराकर अपने घर गाग गयो । बह नतांगी हृदय 
को कठिनता तथा सृदुता खूब जानती है। अस्तु कन्याके अन्तःपुरमें प्रविष्ट होना अति 
इष्कर है। अतः वहाँ जानेका कोई सरळ उपाय सोचकर मैं कल या परसों उनछे भिलेँगा। 
इस रोतिते मेरे दृत्तान्तोंको उसे झुलाकर तुम ऐसी युक्ति करो जिससे शिरीपकुधुमके ' 
इस र 
हि न्दिका राजवाइमक 


कोमळ को हा न होवे। कर ति otri 
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१०० दशकुमारचरितम्‌ ॥ [ पूर्वपीठिकायां 


र्द्चळ्डड्ड्रच्ञ्ळच्च्डउळ्ळडज्जज्ज्ञ्छ्ण्फ्डायज्पयफण्ज्णणण्ण्यऱ्ञ्स्क्फ्यपज्पच्ण्म्य् ङ 


पुरमगच्छत्‌ । राजवाहनोऽपि यत्र हुदयवल्लभावछोकनसुखमलभत 
द्याने विरंहविनोदाय पुष्पोद्भवसमान्वितो जयाम। तत्र चकोरलोचनाव- 


" {चितपल्लवकुसुभनिकुरम्वं महीण्हसमूदं शरदिन्दुमुख्या मन्मथसमाराध- 


नस्यानं च नताङ्ञोपदपक्कक्तित्रिह्ितं शीतळसैकततलं च सुदतीमुक्तमुक्त 
भववोलतामण्डपान्तरपल्छवतल्पं च विलोकयंल्ललनातिलक* 
बेलाजनितशेषाणि स्मारंस्मारं मन्शमास्तकम्पितानि आ 
मदनाञ्निशिखा इव चकितो दशँद्शं मनोजकर्णेजपानामिव कोकिलकीर- 
मंघुकराणां कणितानि थावं धावं मारविकारेण कचिदप्पवस्थातुमसहिणुः 
एरिबञ्राम। 

(२३ ) तस्मिन्नवसरे घरणीसुर एकः सूवमचित्रनिवसनः स्फुरन्मणि 


सा तथा । अवचितानि छिन्तानि पल्डवानां Es [es गे स >> 

तरू । नताञ्गुघा अवन्तसुन्दर्याः पदपड्वत्या चरणांचल्ल 

भुक्तमुपमुक्त प्मास्मुक्त त्यम्‌ । माधवीलतामण्डपस्यान्तरे मध्ये यत्पल्लवतल्पं क्रिए-. 

छयशय्या तत्‌ । ललन कामिनीमुषणमुताया अवत्तिसुन्वर्या विळोकनवेलायां ` 

दर्शंनसमये जनिम उत्यावितः ` शेग्रो येषां os वाक्यानीति शेऽः । मनोजस्य ` 

कामस्य कर्णेजपा मन्त्रिणः सहायास्तेवाम्‌। पकानामित्यधं: । 
( २३) घरणीसुरो ब्राह्मणः । सूक्ष्मं एहवणं चित्रं नानावणं निवसनं वासो 


क ठ अमनननभ-के, क न ाामि््॒ का च क नट न का 


राजपुत्री कै अन्तःपुरमें वापस आ गई । राजपुत्र राजवादइन वासे उठकर वियोगजनित 
न्यया रे निवारणार्थ देलिवनके उस स्थानपर मनोरअनार्थ चळे गये जहाँपर र।ञकुमारीके 
प्रथम-अबम दहन हुए ये और उन्हें आनन्द मिला था। पुष्पोद्भव भी उस समय उनके 
साथ था । वहाँ चकोर के समान नय॒नोंबाली अपनो प्रियतमा अवन्तिधुन्दरी दारा इकट्ठे 
किये हुए पुष्पों, पत्रों ओर वृक्षोंके समूडोंको देखकर उतत चन्द्रबदना द्वारा किया हुआ 
का मपूजनका स्थान देखा । फिर उस नताँगो कुमारीके पदचिहोंसे विभूषित वाळुकामय 
प्रदेश तथा उत हुनर वाँतयाछी कुमारीके द्वारा उपयुक्त मावबी छतामण्डपके भाम्यन्तरिW 
स्थान में पढ़ी पत्रोंकौ शय्माक देखा । तब प्रधम दर्शनपर उस सबेभेड सुन्दरी द्वारा किये 
गये हाव-मार्बोको संस्मरण. करके मन्द"मन्द बहनेवाळी हवाके झोकाँते कापते हुए आमोंको 
देखा ! इन नवीन पेड़ोके पत्तोंको कामार्‍्सिको ज्वाळा जानकर तथा का मदेवके -गुप्तवर 
कोयल, सुग्गे भोर मौरोकी ध्वनियोंको घनता इआ बह भारचर्यान्वित होकर कामदेवको 
व्यवासे व्यथित होकर विहर हो गया और ठस ठपवनमें विभाम करनेमें अशक्त होकर . 


इतस्ततः Ss Mtdvan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
(९३) उसी भवसरपर महीन तथा रंगील बखबारी एक विप्र वहाँ आ” पहुँचा | उसके 


"६१५५. | व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । १०१ 
0000000000 
कुण्डलमण्डितो मुप्डितमस्तकमानवसमेतक्वतुर्वेषमनोरमो. यच्छा 
समागतः समन्ततो$म्युल्लसत्तेजोमण्डलं राजवाहूनमाशीर्वादपू्वक' ददर्शं | 
राजवाहनः सावरम्‌ 'को भवान्‌, कस्यां विद्यायां निपुणः इति तं पप्रच्छ । स ` 


घे -'ननु सतां सल्यस्याभाषणपूर्वतया चिरं रचिरभाषणो भवानस्माकं 
भियवयस्यो जांत: । सुहृदामकर््यं च किमस्ति ?। केळीवने$स्मिन्वसन्तम- 
होत्सवायागताया माल्बे'द्रगत।या राज्नन्दनस्यारय चाकरिमकदर्शने5- 
न्योन्पानुगागाःतरेक; समजामत । सततसंभोगसिद्धधुपायाभावेनासावी ह- 
_शीमदस्थामुभब्रति' इति । दिल्लेश्वरो लज्जाभिरामं ००००2... इति । विश्वेश्वरों लज्जाभिराम राजबुमारमुखमभि - 


यस्य सः । मुष्छितं मत्तक॑ यस्य ताइशेनापरेण मानवेन समेतो युक्त । यदन्छय़ा 


` अकस्मात्‌ । कोविदः पण्डितः । लरीछावनो उद्यानमुमो । पाण्डुरताया निःधीकताया 


निमित्त कारणं किए 'विहारपुमो तिप्नन्नापि पाण्दुवदनं किमथ विर्माप' इति राश- 


_ वाहनं प्रत्ये्रजालिकस्य प्रश्‍न: । साभिप्रायं साभिनिवेशम्‌ । सल्याय मित्रतायाः | 


गागाषणं पृतं यस्मिस्तस्य भावस्तया । आभाषणमात्रेणेय सतां मैत्री भवतीति 
भावः । चिरं दीपमयं यावत्‌ । सुहुदां . मित्राणां सकाशे । अकथ्यं अप्रका- 
क्यम्‌ । अन्योग्यागुरागातिरेकः परस्परप्रेमातिशयः । "असौ राजवाहनः । इज्या 


कानोमें मणिमय कुण्डक छकट रदद थे तथा एक और मनुष्य मुण्डन किये हुए उसके साथमे 
था । देखनेने ही वह पड़ पुरुष ज्ञात होता था तया उसकी वेश-भूणा भो मडो थी । उसके 
चेहरेसे उका तेयःपुं झलक रहा था । उसने राजवाहन के समीप आकर उसे आशीबांद 
दिया । राअवाइचने भी बड़े विनीतभावते उसते पूछा-आप कोन हैं तथा आप किस विधाको 
पण्डित है ! उत्तरमें उसने कहा--मेरा नाम विद्र है। मैं प्रसिद ऐन्द्रनाशिक हूँ। अनेक 
देशोंके राजे मदाराजोका मनोबिचोद कराता हुआ, आज हो आपको नगरी उस्जयिनोमे 
अमण करता हुआ, आया हूँ । तत्पश्चात्‌ उसने राजवाइनको एक बार अच्छी रोतिसे देखा 
तथा दसते हुए पृ्छा-इन केलिंब्रेचोमें आप पाण्डुनदन क्यों दोख रहे हैं! पुष्यौद्धवने, 
उसके द्वारा अपने काममें सहायता. भिळनेकी कामनासे प्रेरित होकर बढ़े आदर तथा 
भामइके साथ कहा-दे प्रमो | भ पुरुष पहले हो वार्ता शुरू करते हे । अत एब आप 

इमादे(मिता है कोकि "मापने पूरे ही मधुशीक्षेप दमे आरम्भ किये! हैप कैद जाफ ' 


१०२ दशकुमास्चरितम्‌। [ इवंपीठिकायाँ 


वीक्ष्य विरचितमन्दहासो व्याजहार-देव, भवदनुचरे ममि तिप्तति तव 
कायंमसाध्यं किमस्ति। अहमिन्द्रजालविद्यया माणवेन्द्रं मोहयन्‌ पौरजन- 


* सभक्षमेव तत्तनयापरिणयं रचयित्वा कन्यान्तःपुरश्रवेशे कारयिष्यामीति 


वृत्तान्त एष राजकन्यकायै सखीमुखेन पूर्वमेव कथयितथ्यः इति । 
ig 7 महीपतिरनिमित्त' मित्रं प्रकटी कृतक्ृत्रिमक्रियापाटवं विप्रल्म्भ- 
नमप्रेमसहृजसोहादवेदिनं तं विद्येश्वरं सबहुमानं विसरर्ज । . 

( २४ भय राजवाहनो विद्येशवरस्य क्रियापाटवेन फलितमिव मनो- 
रथं मन्यमानः पुष्पोद्भवेन सह «वमन्दिरमुपेत्य सादरं वाळचन्द्रिका मुखेन 
निजवल्ळ्भाय महीसुरक्रियमाणं संगमोपायं वेदयित्वा कोतुकाङृए्हृदयः 
अमरामं मनोज्ञदशनम्‌। व्याजहार उवाच । अनिमित्तं निष्कारणम्‌ ॥ प्रकटीकृतं 
प्रकाशीहतं इृभिमक्रियायां इन्रजालक्मंणि पाटवं चातुर्यं येन ₹म्‌ । विभ्रम्भः 
प्रतार्ण कृणिमप्रेम कपटानुराग: सहजसौहाद निप्कपटमित्रता--तानि वेत्तीति ते 

॥ 


सबहुमानं बहुसत्कारपूर्थेकम्‌ 
( २४) क्रियापाटवेन कायंकोशळेन । फलितमिव सिद्धप्रायम्‌ । महीसुरेण 
ब्राह्मणेन ऐन््जाकिकेनेत्यर्थः क्रियमाणमनुष्ठीयमानम्‌ । वेदयित्वा ज्ञापयित्वा । क्षपां 


सहद हे तो फिर आपते गोपनीय कोई बात नहीं रहनी चाहिये। भतः आप झुने-एक 


. दिन इस केलिवने मालवेशपुत्री राजकुमारी अवन्तिधुन्दरी आयी. थी । बसन्तमहोत्सवके 


निमित्त वह आयी थी तथा मेरे ये सखा राजवाइन भी ठैववश उसी समय उपवममें आ 
अये । परस्पर अवछोकन करते हुए इच दोनोंमें प्रेम हो गया किन्तु आगे कोई उपाय नहीं 
दिखछायी पढ़ता है भिसते ये दोनों दोषे कालिक सुख-भोग प्राप्त कर सकें । इसी हेतु 
इनकी यह क्षीण दशा हो रही है | लूज्जाते मनोश राजकुमारके युखको देखकर मन्द-मन्द 
सुसकानसे विधेशरने कहा-हे देव | जापका अनुचर मैं उपस्थित हूँ फिर आपको किस 
वातकी चिन्ता । संसारमें क्या असाध्य है-कुछ भी नहीं । आप किसी सखी द्वारा ध्स 
राबपुत्रीके समीप यह कहा दें कि में इन्द्रथाळ विद्या द्वारा मालवेक्ष मानसारको मोहित 
करके समस्त पुरवासियोके समक्ष तुम्दारे साथ विवाह करके तुम्हारे मन्दिरमे प्रविष्ट 
रोऊेगा । ऐन्द्रजाढिककी बातोंपर प्रसन्न होकर राधवाइनने उस निष्कारण मित्र तथा 


कृत्रिम किया + विप्र 
र ता br शम मेस व्या सहज सोहाद॑ आदि क्रियाओंको जानने 


( २४ ) तदनन्तर बिधेखरको कता-कुशळतासे मानो कवारी र्‌ T 
हो गयी वैसा सीके (सवी अपने घरे पुष्यो कप साबन ot वय कर पर 
चंदिकाको बुळ्याया और रस विप्रद्वारा उपदेशित बे सब धुक्तियाँ बता दीं। फिर उत्सु क- 


बरीतिगतिचतुरस्ताहशेन महता निडुपरित्नेल पड़ राजभवनद्वारान्तिक: 
त्य as मळ की मा पडसोपरऱ्य इप्रणानन 'ऐन्द्रणा 

: समायतः' इत द्वा/स्थेविज्ञापितेन हर्द ञनकुतूहृल्लाबिटटेन सनुत्नुका- 
वरोधसहितेन मालवेन्द्रेण समाहूयमानो विद्येश्वर: कक्षान्तरं प्रदिस ततल 
विनयाशिषं.दत्त्वा तदनुज्ञातः परिजनताड्यमानेयु वाद्येषु नदत्यु, गाय = 
कीषु मदनकलकोकिलामञ्जुलष्वनिपु, समधिकरागरञ्जितसामलिकमनो- 
वृत्तिषु पिच्छिकाभ्रमणेषु, सपरिवारं परिवृत्तं आमयन्मुकुलितचयनः क्षण- 
मतिष्ठत्‌ । तदनु विषमं विषमुल्वणं वमन्तः फणालकूरणा रत्नराजि- | 


राभिम्‌ । क्षपयामि यापयामि । रसाः शुङ्गारादयः, मावोऽमिप्रायादयः, रीतिगतयः 
इल्त्रजालक्रिया: तत्र चतुरः । ताइशेन तत्तद्गुणवता । दोवारिकः द्वारपाछेनिवेदित: 
अकाहितो निजवृत्तान्तः स्वपरिचयो येन सः। समुत्सुकः द्रष्टुमुत्कष्ठितोप्वरोधो 
राजख्तियस्तेन । माळवेख्रेण मानसारेण । नदत्सु ध्वनत्सु । मदकलानां मदमत्तानां 
कोकिलानामिव मञ्जुलो मनोहरो ध्वनिर्यासां तासु । गायकीविशेषणमेतत्‌ । 
समधिकेनातिशयितेन रागेणानुरागेण रक्षिता आकृष्टा सामाजिकानां सभ्यानां मनो- 
वृत्तियेंन तेषु । पिञ्छिकाञ्रमणेष्वित्पस्य विशेषणस्‌, पिच्छिका 
रणसूताः मपूरादिपुच्छगुच्छाः । ऐन््जािकाः पिच्छिकां आप्रयित्वा जनान्‌ मोहय- 
न्तीति भ्रसिदम्‌। परिवृत्तं मण्डलाकारम्‌ । मुकुलितनयनो मुग्रितळोचन: । उल्वणं 
_चश्रम्‌ । वमन्तः उद्परत्त:। फमा फटा अलंकरणं पूषणं येषं ते । रलराचिभिः 
मापूर्ण हृदयोंसे विचार करते हुए उन दोनोंने वह रात व्यतीत की ए दिन प्रमात- 
काळमें रसमाव -रीति-व्यबददारमें कुसळ वह भिप्र विद्येघर अपने परिबनोंके साथ 
राजमवनके द्वारपर आ पहुँचा । द्वारपाळके द्वारा अपने आगमनकी सूचना उसने महाराअ 
के समीप भेजी । द्वारपाळने जाकर राजाते प्रणाम करके कदा-दे देव! दरवाजेपर एक. 
ऐन्दिबालिक अपने चतुर पाके साथ आया है ओर जादूके खेर दिखलाना चाहता है। 
राजा मानसार तथा रानियोंने बढ़ी कुतूहळूताे साथ उते बुळवाया । वह राजाके समीप 
गया तथा दूसरे कक्षको कामकर उसने राजा मानसारको आशीर्वाद दिया । उसी समयः 
विदयेश्वरकी आशाते उसके दक्ष पात्र कई प्रकारके बाचे बजाने छगे ओर गानेवाळी मतवाके 
झुरोके कोकिळ कण्ठते चुरीले गीत गाने छगीं। विधेश्वर स्वयं मोरपञ्ञोंके मूच्छेकको संत्र 
पढ़ पढ़कर घुमाने छगा जिससे दश्शकोंकी चित्तबृत्तियाँ उसको ओर भनुरंजित हो नावे । 


आँखें बन्दकर मोन होकर उसके साथी उसकी परिक्रमा करने 
ज CC-0. Mumukshu पी मर बैठ दा के साथी by eGangotri 
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१०४ दशकुमारचरितम्‌ । UU ss ssid [ पूर्वपीठिकायां 


नीराजितराज्मन्दिराभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्चरः । 

( २५) गुध्याश्व बहवसतुण्डैरहिपतीनादाय दिवि समचरन्‌ । ततोऽग्र- 
जन्मा तर्रातहस्य हिरण्पकशिपोर्दे स्येश्वरस्य विदारणमभिनीय महाअ्वर्या- 
न्वितं राजानमभाषत--'राजत्‌ अदसानसमये भवता शुमसूचकं प्प्टुपुचि- . 
संत्र । ततः कह्माणपरम्परादाक्तये भत्रदात्मजाकारारारतरुण्या निखिल- 
लक्षणोपेतस्य राजन्दनस्य विवाह.कार्यः' इति । तदवलोकनकुतूहलेन 


' महोपालेनानुज्ञातः स संकल्पितार्थ सिद्धि धंभावनसम्फुल्लनदनः सकलमो- 


ु 
} 
| 
| 
\ 
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| 
| 
' 


| 
। 


| 


इजनकमङ्जनं छोचनयोनिक्षिप्य परितो व्यलोकयत्‌ | सर्वषु 'तर्दन्द्रजालि- 
कमेव कर्म, इति सादुत पश्यत्मु रागपल्लवितहुदयेन राजवाहन दन रागपल्लवितहृदयेन राजवाहनेन पूव- . 


जस 
दिर:स्थितरलश्रेणिमि: नीराजित उज्ञ्वलीङृता राजमन्दिरस्याभोयः प्रदेशों येरते । 
भोगिनः सर्पाः । निषवेदः चरन्ति स्म! 

(१२) धाः पक्षिविशेषाः । तुष्डेमुखेः । अहिपतीन्‌ सर्व्षेष्ठान्‌ । दिवि गगने । 
अग्रजन्मा ब्राह्मणः । विदारण नखेश्छेदनम्‌ । अभिनीय दर्शयित्वा । अवसानसमये 
क्रोडासमाप्ती । कल्याणानां परम्परा थ्रेणिस्तस्था अवाहये प्राहमये। भवत आत्मजा 
जन्दिती तस्पा आकार इवाकारो यस्यास्तप्याः मवत्कन्यासदृदया इत्यथः । निखिल-- 
छक्षणोपेतस्य सवंसुळक्षगयुक्तत्य । अनुञ्ञात आदिष्टः । संकल्यितस्य अमीष्टस्य 
ढगे । तद भीढ़ के समक्ष उसने बड़े-बड़े सॉपॉशो सहसा निकालना शुरू किया उन सांपोके 

खोसे विष निकळ रहा था उनके मस्तकपर रखी मणियों राजमंदिरके आँगनको देदीप्य" 
. आन बना रही थी. । उन सपाको देखकर समी दक डर गये और कुछ-कुर दूर हट गये । 
(२५) वश्ेक्षोंकों मयाग्वित देखकर उत्त विधे्रने बड़े-बड़े गृ्र उत्पन्न किये लो अपने 
बड़े-बड़े क विषषर बि आक ना उड़ने कगे । फिर उसने दलि 
अगवानूको sos या तया उनके द्वारा कश्चिपुदैत्येश्वरके विदारणका अ 
आशश्‍वर्यकारो हमक दर्शकोंकों दिखाकर मुग्ध किया ओर राजासे कि कक सभी 
सेलोफे पश्चाद एक मांगलिक रूपक देखना सवंधा उचित है। इस झुम परम्परासूचक 
खेलकी कल्याण परम्परामें मैं आपको पुत्रोके समान स्वर्पवाळी युवतीका विवाह सभी 
तरइके राजल्कषणोते युक्त एक रावकुमारसे कराऊंगा । उस रूपकको देखनेकी राजा 
मानसारको प्रम उत्कंठा हुईं। लाली पूर्वसंकल्पित मनोमिछाषाको पूणे करनेव/छी 
-राजाशा प्राप्त करडे विधेश्वर प्रसन्न चित्त हो गया और मुख चमक उठा । तत्काळ ही 
उसने डिग्पीते समस्त जनोंको मोदित करनेवाळा अंजन निकाझा और उसे मपी दोनों 
-ऑँखोमें जग रिवा अभासे, ओर देखने कते ।- राप्पल्टवित: दाबवाइन दारा।पहछेते . 
संकेतित राबडुमारी वडत तरहके आभूषणों तया बखोंको पढनकर आयी हुई थी । उसके 


पश्चमोच्छवासः ] व्यास्याहयोपेतमु॥  . १०५ -- 


त्छछकटशखलल्ण्ण्ज्य्ञ्च्च्च्ञ्ञच्ञ्छ्च्च्ल्ङच्क्ल्क्छ्क्क्छ्ञ्छ्ञ्क््ल्क्य्क्छ्क्क्क्क््य््््-- 
संकेतसमागतामनेकभूषणभूषिताङ्गी मवन्तिसुन्दरीं वँवाहिकमन्त्रतचतरनेपुः . 
प्येनारिंन सांक्षीकृत्य संमोजयामास। न्लिपावसाने सति 'इन्द्रजाल टुरुषाः- 
सर्वे गच्छन्तु भवन्तः. इति ढविजत्मनोच्चैरुच्यमाने सर्वे मायामानवा 

- यथायथमन्तर्भावं गता'। राजवाहनोऽपि पूर्वंकल्पितेन . गृढोपायचातुर्ये- 
णैन्द्रजालिकषुरुषवत्कन्यान्तःपुरंविवेश । माल्वेन्द्रोऽपि तदद्भुतं मन्यमाः 
नस्तस्मै वाडवाय प्रचुरतरं धनं दत्वा विद्येशवरम्‌ 'इदानीं साधय' इति 
विसृज्य स्वयमन्तर्भेन्दिरं जगाम । ततोश्वन्तिसुन्दरी प्रियसहचरीवरप- / 
रिवारा बल्लभोपेता सुन्दरं मन्दिरं यमौ। एवं देवमानुषबलेन मनोरथ- | 
साफल्यमुपेतो राजवाहनः सरसमघुरचेष्टाभिः शने-शनेहंरिणलोचनाया 


दना ए आस ह 
न सम्मवतया हर्षविकसिते र यस्थ स: 

सेदं मतार्‌ अनं कजर । लोचनयोः स्वः । परितः सम 
स्तात्‌ । पर्वसकेतेन प्राक्सूचनातुसारेण समायतामुपस्थिताम। वेवाहिका विवाहस- 
म्वन्थिनो ये मन्त्र-तन्त्रास्तेषु यन्तेपुण्यं पाटवं तेन । ययाविधीत्यर्थः । ` माणमानवाः 
कल्पितपुरषा: । थनतर्मावमदुष्यताम्‌ 


` चवाडवा' इत्यमरः । साधय गच्छ । देवमदृष्टजनितं मामुषमेन््जाछिकविहितं च 
यद्बळं तेन । अपनयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ । उपनयन्‌ प्रापयन्‌ । रहः निर्जने । विशम्मं विइवा- 
सब्‌ । संछापे इति शेषः । संळापः परस्पराख्ापः । तदरनुापेति-तस्या अनुलाप एव 
साय वैवादिक मन्त्रको पढ़ते हुए अग्निको साक्षी कराकर राजवाहनका विवाद अवश्ति- 
सुन्द्रोते कर दिया । इन्दनाळके इस विवाइरूपी प्रहसनको समाप्तिपर उत्त विप्रने कहा 
पू देमाआाठिक पात्रो ! आप छोग अब आये ।' यश सुनकर वे सभी मायावी मानव धीरे” 
थोरे अदृश्य हो गये । पहछेसे निश्‍चित तथा गुप्त वेशवारों एवं छिलनेडी कडामें प्रवीण 
राजवाइन जौ मायावी पुरुषके समान कन्याके भन्तःपुरमें, चळे गये । माल्यनाथ मानसार 
मे उस ऐेखआकिकके अद्भुत कामोंको प्रशंसा की तथा उसे प्रचुर षन देकर कहा-हे 
दन्द्रणाडिक अब आप गर्ये । आपके खेल अदूसुत थे फिर मानसार भी अपने न” 
में चळे गये । तव अपनी (पिव सखियोंके साथ अवन्तिसुन्दरी कुमारी भी अपने प्राणेश्वरको 
साथ लिये अन्तःपुरमें आ गयी । इस रीतिते दैषो ओर मातुषी पराक्रमदवारा भपमा मनोः 


क शिका आरा खळ्याइबने रनर भस का: 
मया सरम दूर कर दिव rns कि (शठे रिचा" आनन्दं करते हु 
यार्वााप द्वारा उसके वित्तमें भपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराया! तदनतर र 


१९० he दशकुमारचरितम्‌ । ३ 
| लज्जामपनयन्सुरतरागमुपनयत रहोविश्रम्ममु | 
|  पोयूषपानलोलश्चित्रचित्रं चित्तहारिणं चतुदशभुवः या 
। इति श्रीदण्डिनः कृतो दशवुमारच रितेऽव्‌ घृतीय | 

| 


न्दी ग्या. 


| नाम पश्चम उच्छ्वार “चन्द्रवाला' ` तंरछृत-हि 
|, ! अ शर्मा रेग्मी प्रथम सगे ' 
| : इति पूप हिन्दी स्यारधःषेः;, / 
क ८ऊरत्माचायं 
त्ग्य तुशीलन.। डॉ० जनादतस्वरूप अग्रत्रारो 
पऱ्ज्स्प््य््काय्यस्ाप्काक दी टीक सहित । १-५ अष्याय 
पोधुषमधृत ठस्य पाने स... कणर हिन्दी टीका सहित । १-४ सगं १ 


| So | संस्हृत-हिन्दी टीका । १-५ धरगे, प्रत्ये 


६००७ सगः ७-०० १=० सभ 
इति श्रीताराचर, संस्कृत-हिन्दी घ्य्या सहित । ` पूवेपीरिः 
, दशर विश्रुतचरित १-२५ सम्पूण 


बम्‌ ॥ पण्ठाषय’ संस्कृत तथा “प्रकाश' हिम्दी ठीकार्सा 
सम्पूर्ण २०-०० १-५ स 
१/ “असा »'सचिरा' संस्कृत-हिन्दी ठोका सहित 
कृतः । संस्कृत हिन्दी टीका सहत - 
| _ ायुषव॒त्ति' तथा 'काबम्बिनी' हिन्दी स्मास 
| राजपुत्रीकी सुपामयो मधुर वचमाबली जत णिप्रमा' सस्कृत-हिस्दी ब्याख्या सा 
(|. कि चारी भोगी इ मनोहर बसवा, १-४ सगं १०, १-९ सवं 


ठर ; ०, उत्तराच ३५-००, सम्पूर्ण 
श उरक ज मोचक अष्टशिक्षा २-५०, संपू 
(५० मदनमोहन क्षा 


पूरवपी सदर जोर ज्ञोसितमिश्र 
पॅटीकासहित १३-१४ स 


>> > >या 


=> 
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